मूल्य दो रुपये आठ आने 


प्रकाशक:--राजकंमल'पड्लिकेशंन्स लिमिटेड, वम्यई । 
असुत्॒क-न्गोपीनाथ सेठ, नैद्रीन;प्रेंस, दिहली । 


6 प्राकृषम ० 


यह संग्रह उन विद्याधियों की श्रावश्यकता को ध्यान सें रखकर 
क्रिया गया है जिन्हें निकट भविष्य में एक सुयोग्य नागरिक बनकर 
समाज में अ्रंपनी जगद्द लेनी है। 

शास्त्रों में विद्या उसे कहा गया है जो विनय देती है । ऐसी विद्या 
केवल जानकोरी देकर समाप्त नहीं हो जाती । वह सिर्फ वौद्धिक नहीं 

मूले में उसे नैतिक होना ही चाहिए। नाना विपयों का चोध 

ऐसे भी दिया जा सकता हैं कि परिणाम व्यक्तित्व की नत्नता न होकर 
कठिनता हो और सरलता की जगह जीवन में जटिलता का समावेश 
हो ज्ञाय | च्यक्तित्व में सामब्जस्य से अधिक यद्दि स्पर्धा की चुचि पन- 
पेगी तो इसे नायरिकिता शौर सॉमालिकता के विकास के हित में इ्ट 
नहीं कहा जा सकता। हे 

शिक्षा के आदर्श के सम्बन्ध में शिक्षा-शास्त्रियों में इधर काफी सोच- 
विचार चल रहा है। वर्तमान शिक्षा के फेल से छिसी को पूरा सन्‍्तोप 
नहीं है । उसमें से उन्नति तो निकक्षती है, पर अशान्ति भी उतनी ही 
उपज आती है। वह विनय की आवश्यकता उससे पूरी होठी नहीं 
दीखती, जिसे शिक्षा की परम साधकता साना गया है। ससाजञ्ञ में 
सन्तुज्ञन भौर स्वोद्यी पारस्पर्य विनय की बृत्ति के अ्रभाव में मत्ता और 
किस उपाय से बढ़ सकता है ? | ॥॒ 

प्रस्तुत चयन में यद्द दृष्टि रही है। मेरी धारणा है कि श्रेष्ठ निवन्ध 
एकांगी नहीं होता । ग् एकांगिता में से आता है । खण्डन या मण्डन 
की ध्वनि उत्तम निवन्‍्ध का लक्षण नहीं है। प्रतिपादन के आग्रह अथवा 


प्रतिवाद की स्पर्दा से शेली का असाद नष्ट हो जाता है। प्रसाद उत्तम 
निवन्ध का प्रथम गुण है । 
सिफ परिचय या बोध में से उत्तम निवन्‍्ध की सृष्टि कठिन होती 
है | उसमें अनुभूति का पुट आवश्यक है जो साधना से ही आती है। 
प्रतीत होना चाहिए क्रि जो कहा जा रहा है वह श्रम-साध्य नहीं है, 
मस्तिष्क का व्यायाम नही है, भ्रत्युत जीवनानुभूति का सहज स्फुरण 
है । इस संग्रह मे जो रचनाएँ हैं अधिकांशतः वे मुझे ऐसी ही प्रतीत 
हुई हैं। 
हिन्दी समुचे भारत की भाषा है। तदनुसार इस पुस्तक के चुनाव 
में कहना चाहिए कि प्रान्त नहीं पूरा राष्ट्र ही है। अतः कतिपय निबन्ध 
ऐसे भी हें जो हिन्दी में अनूदित हैं फिर भी हिन्दी के लिए उन्हें 
सर्वथा अमोलिक नहीं कहना होगा; कारण, हिन्दी को खासकर अब, 
अपने में सभी प्रान्तो और प्रान्त-भाषाओं का सार संचित करके बढना 
है। हिन्दी की शेल्ी उत्तरोत्तर भाषा की जकड़ से भाव की मुक्ति की 
ओर बढ़ रही है। इस कारण भाषा भी अधिक सफल, व्यापक, प्रवाही 
और सूचमग्राही होती जा रही है। साहित्य में भाषा तो आनुषंगिक है, 
भाव प्रधान है । भावोत्कर्प में से सापा को आप ही उत्कृष्टता और प्रभ- 
चिष्णुता भाप्त होती जाती है । 
साहित्य को संकीर्ण वृत्त मे देखना आ्राज सम्भव नहीं है। जीवन 
की सम्पूर्ण ध्यापक्ता का उसमें प्रतिविम्ब है। वह कोई अलग चिद्या 
या कला नहीं ह। उसे एक हुनर नदीं समझा जा सकता । उसमें उन 
सबके लिए स्थान है जो आत्म-साधना से से सूच्मानुभूतियों का योग 
प्राप्त करते ओर उन्हें प्रकाश देते हैं। साधना की कोई निश्चित पद्धति 
अथवा प्रकार नहीं है । फिसी सी क्षेत्र में से साधक अपनी अनुभृतियों 
का संचय करके शब्दों के स्सी भी रूप द्वारा उन्हें प्रकाशित कर 
सफता ह# | घह सूप सटयोधन-प्रवचन हो सकता है. ओर आलाप-संलाप 


विनोवा तथा कालेलकर आदि हिन्दी से इतर भाषा-भाषी सत्पुरुषों का 
“समावेश इस दृष्टि से पुस्तक की साहित्यिक साथंकता को बढ़ाने बाला 
-ही मानना चाहिए । 

झौशा है यह चयन उपादेय और विद्यार्थियों के जीवन को समर्थ 
बनाने भें सहायक सिद्ध होगा। 


«७, दरियागंज जैमेन्द्रकमार 
दिल्ली । 


खआाभार का 


ह १] 
जिन विचारकों तथा प्रकाशकों की अनुमति. से हम इस पुस्तक को 
गेसा प्रतिनिधि संकलन बनाने में सफल हुए हूं, हम उनके हार्दिक आमारी 
हं। यदि हमें इस मयास सें उनका सक्रिय सहयोग न मिलता तो ऐसा 
संग्रह कदापि अस्तुत न किया जा सकता। हस यहाँ पाठकों के भारगे- 
प्रदर्श के लिए लेखों का मूल स्रोत दे रहे हैं जिससे और अधिक 
अध्ययन करने में उन्हें सुविधा हो। साथ ही इस सूची में आमार- 
प्रद्शन के लिए लेखकों तथा प्रकाशकों का उद्लेख है--- 
?. नीति धर्म : सस्ता साहित्य मण्डल द्वारा प्रकाशित 'धर्म नीति! 
से; नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद के सौजन्य स्वरूप । ) 
२, सर्व धर्म समस्वय / “नवशुग! साप्ताहिक दिल्‍ली से । 
रे. सामाजिक भूमिका : सस्ता साहित्य मयढल द्वारा अकाशित 'लोक- 
जीवन” से; लेखक के सौजन्य स्वरूप । 
9, जीवन ओर शिक्षण: सस्ता साहित्य मण्डल. द्वारा प्रकाशित 
धविनोया के विचार! से; आम-सेचा-मणठल नालवाड़ी 
चर्चा के सीजन्य स्वरूप | , 
५. समध्टि ओर व्यक्ति । हिमालय” पढना से; लेखक के सौजन्य 
स्वरूप । ह ह 
५. जीवन में साहित्य का स्थान : . हिन्दुस्तानी पब्लिक्षिंग हाउस 
इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित 'कुछ विचार! से; श्रीं 
. अम्ृतरात्र के सोजन्य स्वरूप । रे 


७. घर्मस्य तत्तं निहिते गुहायास्‌ : ज्ञान मण्डल काशी द्वारा' 
प्रकाशित कलप-लतए से; लेखक के सौजन्य 
स्वरूप । 

८, जिज्ञासा £ हिन्दी विश्व सारती! लखनऊ से; लेखक के 
सौजन्य स्वरूप । 

६. व्यक्तित्र युगारम्भ! जबलपुर के 'साखनलाल-अभिनन्दुन 

; अंक' से; लेखक के सोजन्य स्वरूप । 
7०, मनुष्यल कया है / हिन्दी अन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा 


प्रकाशित “बंकिम निबन्बावली” से; प्रकाशक के. 
सौजन्य स्वरूप । 
2. कतंव्य क्या है : रामकृष्ण आश्रम नागपुर द्वारा प्रकाशित कर्म-- 
ग! से । 


? २. मन की हृढ़ता : नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित 
भट्ट निवन्‍्ध साल? से; प्रकाशन के सौजन्य स्वरूप ।: 

९३. विश्वास का चमत्कार : पूर्वोद्य प्रकाशन दिल्‍ली द्वारा अरकाशित- 

जवानों? से; प्रकाशक के सोजन्य स्वरूप । 

/४. घोखा : नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिन्दी 
निवन्ध साला ( भाग २ )! से; प्रकाशक के सॉजन्य 
स्वरूप । 

7५. लोभ : नागरी प्रचारिणी सभा काशी के सौजन्य स्वरूप ! 

(६. करुणा। : इस्टडियन प्रेस प्रयाग द्वारा प्रकाशित 'चिन्तामणि! से । 

७. घीर ; नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिन्दी 

. निवन्‍्ध माला ( भाग १ 9! से; लेखक के सोजन्य 
स्वरूप । 

(८. हीन भावना : आत्माराम एण्ड संस दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित 
दष्टिकोए? से; प्रकाशक के सोजन्य स्वरूप । 

7£. कल्पना : साहित्य रन सण्डार आगरा द्वारा प्रकाशित कला, 
करुपना और साहित्य? से; लेखक के सौजन्य स्वरूप ।' 
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नीति-धर्म 


श्री सोहनदास करमचन्द गांधी 


जिस वस्तु से हमारे मन के अच्छे विचार उठते हों वह हमारी 
नीति, सदाचार का फल मानी जाती है। दुनिया के साधारण 
शास्त्र बताते हैं कि दुनिया केसी है। नीति का मार्ग यह बताता 
है कि दुनिया केसी होनी चाहिए। इस मांगे के द्वारा हम यह जान 
सकते हैं कि मनुष्य को किस तरह का आचरण करना चाहिए। 
मनुष्य के मन के भीतर सदा दो दरवाजे होते हँ--एक से वह 
देख सकता है, दूसरे से उसे केसा होना चाहिए इसकी कल्पना 
कर सकता है। देह, दिमाग और सत--तीनों को अलग-अलग 
देखना-समभमना हमारा कास है। पर इतना ही करके रुक जाय॑ तो 
इस प्रकार का ज्ञान आप्त कर लेने पर भी हम उसका कोई लाभ 
नहीं उठा सकते। अन्याय, दुप्रता, अभिमान आदि का क्या फल 
होता है और जहाँ ये तीनों इकट्ठे हों वहाँ केसी खरावी होती है, यह 
जान लेना भी जरूरी है। ओर जान लेना ही काफी नहीं है, बल्कि 
जानकर आचरण करना है | नीति का विचार वास्तु-विशारद के 
नक्शे के जेसा है, जो यह बताता है कि घर फेसा होना चाहिए। 
हम घर बना चुके हों तो नक्शा हमारे लिए वेकार हो जाता है । 
वेसे ही आचरण न किया हो तो नीति का विचार नक्शों की तरह 
वेकार हो जाता है। बहुतेरे नीति के वचन याद करते हैं, उस 


विपय पर भाषण करते हैं, पर उसके अनुसार चलते नहीं, ओर 
चलना चाहते भी नहीं। कितने ही तो यह सानते हैं कि नीति के 
विचार को इस लोक में नहीं, परलोक में अमल में लाना चाहिए । 
कुछ सराहने लायक विचार नहीं माना जा सकता। एक 
विचारवान मनुष्य ने कहा है कि हमें सम्पूर्ण होना हो तो हमें 
आज से ही नीति के अनुसार चलना है, चाहे इसमें कितने ही 
कष्ट क्यों न सहत करने पड़ें । ऐसे' विचार सुनकर हमें चौंक न 
उठना चाहिए, वल्कि अपनी जिम्मेवारी समझकर तदलुसार व्यवहार 
करने में प्रसन्‍न होना चाहिए। महान योद्धा पेम्त्रोक जब ओवेरोक 
के युद्ध की समाप्ति पर अले डरबी से मिला तो उन्होंने उसे खबर 
दी कि लड़ाई जीत ली गई। इस सूचना पर पेम्त्रोक बोल उठा, 
“आपने मेरे साथ मलमनसी नहीं वरती | मुझे जो मान मिलता बह 
आपने सेरे हाथ से छीन लिया, मुझे लड़ाई में शामिल होने को 
बुलाया तो फिर मेरे पहुँचने के पहले लड़ाई नहीं लड़नी थी ।” इस 
प्रकार नीति-माग में जब किसी को जिम्मेदारी लेने का होसला हो 
तभ्नी चह उस रास्ते पर चल सकेगा | 
खुदा था इश्वर सबंशक्तिमान्‌ है, सम्पूर्ण है, उसके बड़प्पन 
उसकी दया, उसके न्याय की सीमा नहीं है। अगर ऐसी वात हे तो 
हम लोग, जो उसके बन्दे सममे जाते हैं, नीति-मार्ग को केसे छोड़ 
सकते हैं ? नीति का आचरण करने वाला विफल हो तो इसमें 
कुछ नीति का दोप नहीं है, वल्कि जो लोग नीति-भंग करते हैं, 
बे ही अपन-आपको दोष-भाजन बताते हैं । 
नीति माग में नीति का पालन करके उसका प्रतिफल प्राप्त 
करन की बात आती ही नहीं। मनुष्य कोई भला काम करता दे 
ता जशाबाशा पान के ल्ञए नहीं बालक इसालए कि भत्ताई कए 
बिना उससे रहा नहीं ज्ञाता। खुराक ओर भलाई दोनों की तुलना 
करन पर भलाड़ >च प्रकार का आहार सिद्ध होगी और कोई 
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दूसरा आदमी भलाई करने का अचसर दे तो भलाई करने वाला 
अवसर देने वाले का अहसानमन्द होता है, बेसे ही जेसे भूखा 
अन्न देने वाले को दुआएं देता है । 
सीति-मसार्ग ऐसा नहीं है कि उसकी वात करते हुए विल- 

कुल ऊपर-ऊपर से सनुष्यता आ जाय । उसका अथ यह नहीं हे 
कि हम थोड़े अधिक मेहनती हो जाय॑, थोड़ा अधिक पढ़-लिख लें 
थोड़ा अधिक साफ-सुथरे रहें इत्यादि! यह सब उसके अन्दर 
आता है, पर इतने के मानी तो यह हुए कि हम सहज सरहद पर 
पहुँच पाए | इस मार्ग के अन्दर इनके सिवा और बहुत-कुछ 
मनुष्यों को करना होता हे और वह सब यह सममक्कर करना होता 
है कि बह हमारा कर्तव्य है, हमारा स्वभाव है--यह सोचकर नहीं 
कि बेंसा करने से हमारा कोई लाभ होगा । 

नीति-विपयक प्रचलित विचार वजनदार नहीं कहे जा सकते | 

लोग तो मानते हैं कि हमें नीति की वहुत परवाह नहीं करनी 
है। कुछ सानते है. कि घस ओर नीति में कोई लगाव नहीं है। 
पर दुनिया के धर्मो को वारीकी से देखा जाय तो पता चलेगा कि 
नीति के बिना घस टिक ही नहीं सकता | सच्ची नीति में धर्म का 
समावेश अधिकांश में हो जाता है। जो अपने स्वार्थ के लिए 
बल्कि नीति की खातिर नीति के नियमों का पालन करता है, उसको 
धार्मिक कह सकते हैं। रूस में ऐसे आदमी हे जो देश के भले 
के लिए अपना जीवन अपेण कर देते हैं ।- ऐसे लोगों को नीति- 
मान्‌ समभना चाहिए। जेरेमी बेंथम को, लिसने इंगलेड के लिए 
बहुत अच्छे कानूनों के नियम हूँ ढ़ निकाले, जिसने अंग्रेज जनता 
में शिक्षा के मसार के लिए भारी प्रयास किया ओर जिसने केदियों 
की दशा सुधारने के यत्त में जबदेस्त हिस्सा लिया, नीतिसांच सान 
सकते हैं। 

फिर सच्ची नीति का यह नियम है किहस जिस रास्ते को 


११ 


जानते हों उसको पकड़ लेना ही काफी नहीं है, वल्कि जिसके बारे में 
हम जानते हों कि वह सही रास्ता हे--फिर उस रास्ते से हम 
चाकिफ हों या न हों--डस पर हमें चलना ही चाहिए । यानी जब 
हम जानते हों कि अमुक रास्ता सही है, सच्चा है, तब निर्मेय 
होकर उस पर कदम बढ़ा ही देना चाहिए। इसी नीति का पालन 
किया जाय तभी हम आगे वढ़ सकते है। इसलिए नीति ओर 
सच्चो सभ्यता तथा सच्ची उन्नति सदा एक साथ देखने में 
आती हे । 
अपनी इच्छाओं की जाँच करें तो हम देखेंगे कि जो चीज 

हमारे पास होती है उसको लेना नहीं होता । जो चीज अपने पास 
नहीं होती उसकी कीमत हम सदा ज्याद। आँकते है। पर इच्छा 
दो प्रकार की होती है। एक तो होती दे अपना निज का स्वाथ 
साथने की । ऐसी इच्छा को पूरा करने के प्रयत्न का नाम अनीति 
१। दूसरी प्रकार की इच्छाएं ऐसी होती हैँ कि हमारा क्ुकाव 
सदा भला होने ओर दूसरों का भला करने की ओर होता हे। हम 
कोई भला काम करें तो उस पर हमें गबे से फूल न जाना चाहिए | 
हमें उसका मूल्य नहीं आँकना हे, चल्कि सदा अधिक भला होने 
आर अधिक भलाई करने की इच्छा करते रहना चाहिए। ऐसी 
इच्छाओं को पूरा करते के लिए जो आचरण किया जाय उसको 

सरूची नीति कहते हैं । 

हमार पास घर-त्रार न हो तो इसमें लज्जित होन की कोइ 

बात नहीं हूं, पर घर-वार हो आर उसका दुरूुपयाग कर, जा बनन्‍धा 
राज़गार करें उसमें लोगों को ठगें तो हम नीति के मांगे से च्युत 
हो गए | जा करना हम उाचत है, उसे करन से नाते #। इस 
नरह नीति की आवश्यकता हम किनने ही उदाहरणों से सिद्ध कर 
सकने ढ2। जिस जनन्‍ममाज आर झकटम्व ण्ड्म्त मे अनात क बाज-- 
जस फट, अमसत्य हनस्याद“चसग्वन मे आत है चह जरमपमान्र 


५५ 
ही 


कुटुम्च गिरकर टूट जाता है। फिर धम्घे-रोजगार की मिसाल 
ली जाय तो हम देखेंगे कि ऐसा आदमी एक भी नहीं दिखाई 
देता जो यह कह सके कि सत्य का पालन नहीं करना चाहिए। 
न्याय और भलाई का असर कुछ बाहर से नहीं हो सकता, वह 
तो हममें ही रहता है। चार सी साल पहले यूरोप में अन्याय 
ओर असत्य अति प्रबल थे। वह समय ऐसा था कि लोग घड़ीं- 
भर शान्ति से न रह सकते थे। इसका कारण यह था कि लोगों 
में नीति न थी। हम नीति के समस्त नियसों का दोहन करें तो 
देखेंगे कि मानव-जाति का भला करने का प्रयास ही ऊँची नीति 
है। इस कुब्जी से नीति-रूपी सन्‍्दूक को खोलकर देखा जाय तो. 
नीति के दूसरे नियम हमें मिल जायंगे । 

कया हम यह कह सकते हैं कि अमुक काम नीतियुक्त है ? यह 
सबाल करने में नीति वाले ओर बिना नीति के कार्मों की तुलना 
करने का हेतु नहीं है, वल्कि जिन कामों के खिलाफ लोग कुछ 
कहते नहीं, और कितने ही जिन्हें नीतियुक्त मानते हैं, उनके 
विषय सें विचार करना है। हमारे बहुतेरे कामों में खास तोर से 
नीति का समावेश नहीं होता) अधिकतर हम लोग साधारण 
रीति-रिवाज के अनुसार आचरण करते हैँ। इस तरह रूढ़ि के 
अनुसार घलना चहुत समय आवश्यक होता है वेसे नियमों का 
अनुसरण हम न करें तो अन्धाघुन्धी चलने लगें ओर दुनिया का 
कार-बार बन्द हो जाय, पर यों रुढ़ि के पीछे चलने को नीति का 
नाम देना मुनासिव नहीं कहा जा सकता । 

नीतियुक्त काम तो वह कहा जाना चाहिए जो हमारा अपना 
है, यानी जो हसारी इच्छा से किया गया हो | जब तक हम मशीन 
के पुरजे की तरह कास करते हों तब तक हमारे काम में नीति का 
प्रचेश नहीं होता | मशीन के पुरजे की तरह काम करना हमारा 
फल हो और हस करें तो यह विचार नीतियुक्त है, क्योंकि हम 
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उसमें विवेक-बुद्धि से काम लेते हैं । यान्त्रिक काम और वह काम 
करने का विचार करना, इन दोनों में जो भेद है वह ध्यान में 
रखसे योग्य है। राजा किसो का अपराध माफ कर दे तो उसका 
काम नीतियुक्त हो सकता है। माफी की चिट्ठी ले जाने वाले 
चपरासी का राजा के किये हुए नीतिमय काय में यान्त्रिक भाग 
है। हाँ, चपरासी यह समझकर चिट्ठी ले जाय कि चिट्ठी ले जाना 
उसका फज़ें दे तो उसका काम नीतियुक्त हो सकता हे। जो आदमी 
अपनी बुद्धि ओर दिमाग से काम नहीं लेता और जेसे लकड़ी 
बहती है बेसे ही प्रवाह में बहता जाता है, वह नीति को केसे सम- 
मेगा ? कितनी ही वार मनुष्य रूढ़ि के विरुद्ध होकर प्माद करने 
के इरादे से कमे करता है। महावीर बेंडल फिलिप्स ऐसा ही 
पुरुष था। उसने एक बार लोगों के सामने भाषण करते हुए कहा 
था, “जब तक तुम लोग खुद बिचार करना ओर उसे प्रकट करना 
नहीं सीख लेते तब तक मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो इसकी 
मु चिन्ता नहीं हे ।” यह स्थिति हमें तब तक प्राप्त नहीं होने की 
जब तक कि मानने ओर अनुभव न करने लगें कि सबका 
अन्तयामी इंश्वर हम सबके काय का साज्ञी है 
इस तरह किया हुआ काम स्वतः अच्छा हो इत्तना ही काफी 
नहीं है। बह काम हमने अच्छा करने के इरादे से किया हो यह 
भी जरूरी ह। अथात कारये विशेग में नीति होना अथवा न होना 
करन वाले के इरादे पर अवलम्बित दोता दै। दो आदमियों न 
एक ही कास किया हो, फिर भी एक का काम नीतियुक्त माना जा 
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का स्वाना देता हैँ, दसरा मान प्राप्त करन या इसी 
रह के स्वाशी विचार से वही छाम करता ह। दाना का काम एक 
है। 4 । फिर भी पहल का काम नीतियुक्त माना जायगा ओर दूसरे 
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दा सातराश्त। नानयुक्त आर नातराहन शब्दा के बीच जा 
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अन्तर है, वह यहाँ याद रखना है। यह भी हो सकता है कि 
नीतियुक्त काम का असर अच्छा हुआ, यह सदा दिखाई न दे सके। 
नीति के विपय में विचार करते हुए हमें इतना ही देखना दे कि 
किया हुआ कास शुभ है ओर शुद्ध हेतु से किया हुआ है। उसके 
फल पर हमारा वश नहीं, फल देने वाला तो एक-मात्र इंश्वर है। 
शहंशाह सिंकन्द्र को इतिहासकारों ने महान्‌ माना है । वह जहाँ- 
जहाँ गया वहाँ-वहाँ यूनानी शिक्षा, शिल्प, प्रथाओं आदि को प्रच- 
लित किया और उसका फल हम स्वाद से चख रहे हैं। पर यह्‌ 
सब करने का उद्देश्य बड़प्पत पाना था, अतः कौन कह सकेगा कि 
उसके कास में नीति थी ? वह महान्‌ भले ही कहलाए पर मीति- 
वान नहीं कहा जा सकता। 

ऊपर प्रकट किये हुए विचारों से साबित होता है कि प्रत्येक 
नीतियुक्त काय नेक इरादे से किया हो, इतना ही काफी नहीं हद 
बल्कि वह बिना दवाव के भी किया हुआ होना चाहिए। में दफ्तर 
देर से पहुँचूँ' तो नोकरी से,हाथ धोरऊँगा, इस डर से में तड़के उहूँ 
तो इसमें रत्ती-भर भी नीति नहीं है। इसी तरह मेरे पास पेसा 
न हो, इसलिए में गरीवी और सादगी की जिन्दगी विताऊँ तो 
इसमें भीं नीति का थोग नहीं है, पर में धनवान होते हुए भी 
सोचूँ कि में अपने आस-पास दरिद्रता और ठुःख देख रहा 
ऐसे समय मुझसे ऐश-आराम किस तरह भोगा जा सकता है, 
भी गरीबी में ओर सादगी से रहना चाहिए तो इस प्रकार अपनाई 
हुई सादगी नीतिमय मानती जायगी। इसी त्तरह नोकर छोड़कर 
भाग जाय॑ंगे, इस डर से उनके साथ हमदर्दी दिखाई जाय या उन्हें 
अच्छी या अधिक तनख्वाह दी जाय तो इसमें न्तीति नहीं रहती, 
बल्कि इसका नाम स्वार्थ-बुद्धि है। में उनका भला चाहूँ, भेरी 
सम्रद्धि में उनका हिस्सा है, यह समझकर उन्हें रखेँ तो इसमें 
नीति हो सकती है; अथात्‌ नीतिपूवक किया हुआ काम बह होगा 
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जो जोर-जचदेस्ती से या डरकर न किया गया हो। इंगलेर्ड के 
राजा दूसरे रिचड के पास जब आँखें लाल किए हुए किसानों का 
समुदाय अनेक अधिकार माँगने पहुँचा तो उसने अपने हाथ से 
अधिकार-पत्र लिखकर उसके हवाले कर दिया; पर जब किसानों 
का डर दूर हो गया तव उस फरमान को उसने जोर-जुल्म से 
वापस ले लिया । अब कोई कहे कि रिचड का पहला कास नीति- 
युक्त था तो यह उसकी भूल है। रिचढ का पहला कास केवल भय 
से क्रिया गया था, इसलिए नीति उसमें छू तक नहीं गई थी । 
जैसे नीतियुक्त काम में डर या जोर-जबदेस्ती न होनी चाहिए 
वैसे ही उसमें स्वाथ भी न होना चाहिए। ऐसा कहने में यह हेतु 
नहीं है कि जिस काम में स्वार्थ हो वह बुरा है। पर उस काम की 
नीतियुक्त कहें तो यह नीति को धब्बा लगाने के समान है। इमान- 
दारी अच्छी पालिसी ( व्यवहार-नीति ) है, यह सोचकर अपनाई 
हुई इमानदारी अधिक दिन नहीं टिक सकती । शेक्सपियर कहता 
हैँ कि जो प्रीति लाभ की हृष्टि से की गई हो वह प्रीति नहीं | 
जैसे इस लोक में लाभ के उद्देश्य से किया हुआ काम नीति- 
युक्त नहीं माना जा सकता बेसे ही परलोक में लाभ मिलेगा, इस 
आशा से किया हुआ काम भी नीतिरहित है। भलाई भलाइ के 
लिए ही करनी है, यों सममकर किया हुआ काम नीतिमय माना 
जायगा। महान जेवियर ने इश्वर से ग्राथना की थी कि मेरा सन 
सदा स्वच्छ रहे । उसके मत से भगवान की भक्ति इसलिए नहीं 
करनी थी कि मरने के बाद उत्तम दशा भोगने को मिले; वद्द भक्ति 
इसलिए करता था कि यह मनुष्य का कतेब्य दे। महान मगवद्धक्त 
थरिसा अपने दाहिने हाथ में मसाल ओर बाएं हाथ में पानी की 
बाल्दी यह जनासे के लिए रखना चाहती थी, कि मसाल स॑ स्व 
४ सुर का जला डाले ओर पानी से दाजस् की आग को बुमा 
2, जिससे मनप्य दोजग्यप के मय के बिना खदा की दबादत करे । 


क्ष्ट्र 
॥ 


इस तरह की नीति का पालन उस आदमी का काम है जो सिर पर 
कफन बाँधे फिरता हो । सित्र के साथ तो सच्चे रहता ओर दुश्मन 
से दगाबाजी करना यह नासर्दी का काम है। डर-डरकर भले काम 
करने वाला नीतिरहित ही माना जायगा। हेनरी क्लेवक दयालु 
ओर स्नेह-भरे स्वसाव का माना जाता था। उसने अपने लोभ के 
आगे अपनी नीति की बलि दें दी। डेनियल वेस्टर बीर पुरुष 
था, पर पैसे के लिए एक वार वह कातर हो गया; एक हल्के काम 
से अपने दूसरे अच्छे कार्मों को थो डाला । इस उदाहरण से हम 
देखते हैं. कि मनुष्य की नीति की परीक्षा करना कठिन है, क्योंकि 
उसके सन की परख हम नहीं कर सकते । 


७.२७ 
सव्वे-धर्म-समन्दय 
( डॉक्टर भगवानदास ) 


कुछ विद्वानों के मतानुसार बाद में पेदा हुए धर्मो ने पहले 
धर्मो का अनुकरण किया है; पर यह प्रश्न केचल कुछ विद्वानों के 
लिए ऐतिहासिक महत्त्व का हो सकता है; स्चसाथारण का इससे 
क्या सम्बन्ध ? पर यदि पश्चादवर्ती धर्मा ने पहले धर्मोका 
अनुकरण ओर अनुसरण-मात्र किया भी है तो इससे यह प्रश्न 
उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। क्या इससे यह सिद्ध 
नहीं हो जाता कि अमर सत्य” केवल एक है ओर बह सभी पर 
दा जाता है; सत्य का अनुकरण ओर अनुसरण तो सबको 
फरना ही चाहिए । आप्विर नई पीड़ियाँ पुरानी पीढ़ियां से ही तो 
जत्मी £--पुरानी बस्तियों से नये राष्ट्रों का जन्म हो रहा है; पुरान 
दीपों से नये दीपक जलाये जा रहे 8ै। इससे स्पष्ट हो जाता दे 
फि जीवन, प्रदश ओर शाक्कि के रूप भले ही बदल जाय॑, पर वे है 
अनन्त । इन तीनों चीज़ों को कोई नहीं बनाता, थे ही सबको 
बनाती £। यदि अनुकरण की हुई बस्तु में-सत्य दे ता ऐसा पनु- 


फाण आर अनुसण्ण तो बांछनीय है। यदि कोड नट या मौलिक 
बम्तु एसी तैयार की जाय हो अससत्य पर ध्याधारभुत हो तो यह 
था ० न 40 न 


ता एड लाफझाहनद जोर अस्मानपुण बात होगी। टस परिवतन- 


शीत किद्क्द्र पर अप्टड़) -5॥ खर्निः का बडे लि: ड़ # लक शात ५ 
हि नेगये मे सात्य के आनतारक आर काप्र मोलहक खात हा हा 


ल्‍ः 
ध्थ्र 


नहीं सकती । किन्तु अनुकरण का अर्थ संकुचित नहीं होना चाहिए। 
जीवन की सरिता तो वह रही है, जो प्यासा होगा और जिसे जल 
की आवश्यकता होगी बह अपना घट उसमें से भर ही लेगा । 
तुलनात्मक धर्मा के कुछ विद्यार्थी कह सकते है कि जब सब 
अर्मों में अधिकांश रूप में भाव-साहइश्य है तो प्रत्येक धर्म 
ने अपने पूववर्ती धर्मों की नकल की होगी। पर जेसा कि हम ऊपर 
कह आए हैं, नकल या अनुकरण करना उस अवस्था में घुरा नहीं 
है क्षब् कि उसका आधार सत्य है। सचाई की नकल करने वाले 
को कभी लज्नित नहीं होना पड़ेगा; हाँ, मिथ्या का अनुकरण करने 
वाले को अन्ततः अवश्य लज्जित होना पड़ेगा । 
मनोविज्ञान के कुछ परिडतों का कथन है कि घर्म या मत 
चलाने वाले व्यक्ति अथवा तत्त्वज्ञानियों का उद्भव वातावरण- 
जन्यः ऐतिहासिक या भौतिक परिस्थितियों के कारण हो जाता दे 
पर यदि यह व्याख्या मान ली जाय तो यह प्रश्न और उठते है. कि 
विलक्षणताओं की दृष्टि से यह बात मान्य होते हुए भी मौलिक 
सामान्यता को हल नहीं कर पाती और मनुष्य इन परिस्थितियों 
का शिकार क्यों और केसे वन जाता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर 
ओर कथनोपकथन का अन्त नहीं होता; पर यह निर्विवाद सत्य 
कायम ही रहता है कि विविध धर्मो का अ्रचलन हुआ हे जो 
सानव-जीवन में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। 
इन धर्मो के समन्वय की आवश्यकता हैं। पत्येक के विधान से 
दूसरे की सष्टि होती है और दूसरे से तीसरा कानून बनता है 
आर इस प्रकार गाड़ी चलती जाती है ओर इसका अन्त तभी 
होता है जब हम लौटकर फिर अनन्त स्व? में आ जाते हैं। इसी 
प्रकार संसार के व्यक्तियों में धर्म का विस्तार होता है, पर उसका 
अन्त तव तक नहीं हो सकता जब तक कि मलुप्य उस धर्मों के 
मूल तत्त्व एक-मात्र सत्य को न समम ले, पूर्ण चेतना और मरकृति 
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. के विधान को समझ लेने पर यह काम सरल हो जाता है। इस 
सब-वज्यापक सब-समन्वित मन ओर अनन्त कल्पना में तभी धर्म 
तत्वज्ञान, विज्ञान, विधान और कला आदि आकर मिल जाते हैं 
ओर फिर उसी से वे उद्भूत भी होते ह। यह अनन्त धुनराद्ृत्ति 
चालू रहती है । जब हम उसकी तह में पहुँच जाते हैं ओर उसको 
समम लेते हैं तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, सारे सन्देह 
दूर हो जाते हैं ओर अन्तिम समन्वय होने पर मन को शान्ति प्राप्त 
हो जाती है । 

इस प्रकार का समन्वय प्राप्त हुए बिना भौतिक दृष्टि से सम्पन्न 
होकर भी मनुष्य अर्किचन ही बना रहेगा, क्योंकि जब तक 
मन को शान्ति न प्राप्त हो धन-सम्पत्ति एकत्रित करके भी वह 
क्या करेगा। भूतकाल में जितने भी धार्मिक युद्ध या साम्प्रदायिक 
दंगे हुए हैं ओर अब भी संसार में जो निरन्तर संघ चल रहा 
है--हिन्दू-मुसलमानों में, हिन्दू-हिन्दुओं में, शिया-सुन्नियों में 
अरब-यहूदियों में--यही क्‍यों, भाई-भाइयों तक में यह संघपे और 
विरोध-भाव चलते रहने का कारण मानसिक अशान्ति और विचार- 
समन्वय की हीनता है। ऐसी दशा में यदि संसार के सारे संघपे 
ओर कलह को दूर करना है तो सबसे पहले उसके कारण को दूर 
करना होगा। समझदार ओर विद्वान्‌ लोग जब तक सर्व-धर्म-ससन्वय 
की वात समभकर उसको अपने जीवन में पालन न करेंगे तब तक 
यह अवांछनीय ढंग का संघप चलता ही रहेगा । यदि संसार की 
यही अवस्था, यही गति-विधि रही, समाज का यही ढाँचा रहा. 
राष्ट्रों की यही तेयारियाँ रहीं तो उसका दुःखद परिणाम भोगना 
पड़ेगा | ईर्ष्या, घृणा और कपट राष्ट्रों को खा जायंगे और फिर 
युद्ध अनिवाय हो जायगा, जिससे मानव-जाति का घोर रूप में 
विनाश हो जायगा । 

समन्वय के लिए यह अनिवाये है कि या तो मनुष्य मनुष्य 
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को समझे और हृदय से दुमवना दूर करके दूरदर्शिता से काम ले 
अथवा आपस में लड़कर, थककर फिर सुलह-सममो ते के मार्ग की 
ओर लौटे ओर बौद्धिक, भोतिक, वेयक्तिक और सामूहिक कल्याण 
के लिए अयत्न करने के लिए फिर मानवता की ओर लौटे । 

यदि रूस की पद्धति सफल हुईं तो उसका भी अनुकरण और 
अनुसरण होगा ही, पर यदि वह असफल हो गई, जिसकी कि 
अधिक संभावना है क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक वियमारक 
प्रयोगों का अमाव है, तो बेसी दशा में केवल ये उपाय रह 
जाते हैं 

(१) एक विश्व-धर्म की स्थापना, जो सभी धर्मों के मस्तिप्क 
का भी कास करे ओर हृदय का भी, क्योंकि इस प्रकार मानव- 
जाति में एकता की स्थापना हो सकेगी। यह धर्म सभी धर्मों के 

अनुयायियों का आध्यात्मिक परिपोपण करेगा और मानवता को 
विसाजित करने वाले कारणों को दूर करके उनमें एक अखरडता 
ओर आत-भाव वढ़ाकर वेसे विश्वास ओर श्रद्धा की स्रष्टि करेगा 
जो हमारे घरेलू जीवन में अब भी देखी जाती है। 

(२) एक ऐसी युक्ति-संगत व्यक्तिगत सामात्रिक संगठन की 
योजना, जो विज्ञान के ओर खासकर मानव-स्वभाव के अर्थात्‌ 
मनोविज्ञान के अनुकूल हो । 

संसार के पवित्र अन्थों, विशेषकर वेदिक घर्स-श्रन्थों में ऐसी 
धर्म की आधारभूत वातों का समाचेश है। धर्म का नाम तभी 
सफल होगा जब वह सवेत्र मनुष्य-सात्र की सेवा ओर सहायता 
कर सके--इस लोक में उसे सुख दे सके ओर इसके पश्चात्‌ भी | 

आज सभी राष्ट्रों के शासक--चाहे वे राष्ट्र के चुने हुए प्रतिनिधि 
हों या खुद-मुख्तार तानाशाह, सम्राद्‌ हों या महामंत्री, अरभावशाली 
पूंजीवादी हों या सेनिक सुद्ददाज--शक्तिशाली समझे जाते हू 
आर अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्त करते दिखाई 
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हैं और दुर्वेल जातियों के नेता अपने देश की स्वतन्त्रता फिर 
प्राप्त करने का प्रयत्त कर रहे हैं; पर शायद कहीं भी इस वात पर 
विचार नहीं किया जा रहा है कि उस वद्धित शक्ति का उपयोग 
व्यक्ति, राष्ट्र ओर विश्व की शान्ति को संगठित करने में किस प्रकार 
किया जाय । उनकी शक्ति तो युद्ध के लिए संगठन ओर तेयारी 
करने में लग रही है । वात यह नहीं है कि संसार के ये शासक और 
नेता संसार की सुख-शान्ति का सच्चा मार्ग जानते ही नहीं। वें 
जानते बहुत-कुछ हैं, पर अपनी संकोरण दृष्टि और तत्कालीन लाभ 
आगे वे *दूरदर्शिता और स्थायी सुख की ओर ध्यान नहीं देना 
चाहते। वे स्वयं अन्धे हैं, फिर भला अन्धों को रास्ता केसे दिखा 
सकते हैं। जब तक वे अपने अहंकार को दूर करके अपने संकीरणो 
शा्ट्रबाद” का चश्सा हटाकर सानवता की दिव्य दृष्टि न पा लेंगे 
तब तक संसार का वरतेमान क्लेश दूर न होगा। मानवता का 
प्रसार सब-धर्म-समन्वय के सिद्धान्तों पर ही हो सकता है ओर 
उसी के द्वारा स्थायी शान्ति और समृद्धि मलुष्य-मात्र को श्राप्त हो 
सकती है। * 


लेकिन अगर दोनों में सहयोग हो जाता तो जनता गुमराह न होती 
ओर आपसी विरोध के कारण राष्ट्रीय शक्तित की जितनी बरबादी 
हुईं, उतनी न होती । 

गांधी-युग में हमने यह जान लिया है कि राजनीतिक सवाल 
मूलतः: सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक ही होता है, इसलिए 
पहले राजनीति या समाज-नीति ?? का सवाल ही न उठाकर सारी 
जीवन-नीति को ही हाथ में लेना चाहिए। राजनीतिक सवाल हल 
किये बिना सामाजिक सुधारों को बल नहीं प्राप्त होता; ओर सामा- 
जिक सुधार करके राष्ट्रीय एकता सिद्ध किये विना राजनीतिक एकता 
के लिए जरूरी जन-शक्ति ही पेंद्ा नहीं हो सकती | जनता की सेवा 
सामाजिक क्षेत्र में की गई हो तो बह राष्ट्रीय आन्दोलन के बारे 
में तुरन्त मदद देने लगती है। “जनता में सेवा बोइये और स्व- 
राज्य की फसल काटिए।” इस तरह का उनका परस्पर-सम्बन्ध 
है| सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक ओर शिक्षा-सम्वन्धी--सभी प्रश्नों 
को एक करके गांधी जी ने उनके हल को रचनात्मक कारयक्रम! 
का नास दिया । यह रचना किस बात की हे ? वह है स्व॒राज्य की, 
समथ राष्ट्रीयता की, सबेतोमुखी सामथ्य की रचना ! 

धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा-सम्बन्धी आदि जीवन 
के, विराट जीवन के, अनेक पहलू हैं; फिर भी जीवन एक तथा 
अविभाज्य अखरड है । इसलिए उन्‍नयन दण्ड (लिवर) कितना भी 
ओर कहीं से भी क्‍यों न लगाया जाय, आखिर उत्थान तो समग्र 
जीवन का ही करना है। 

जीवन का यथार्थ आकलन होने के लिए उसके अलग-अलग 
पहलुओं पर हम जुदे-जुदे सोचते हैं। यह उचित भी है; लेकिन 
जीवन के जितने ही दुकड़े किये जायं तो हाथ में जीवन न आकर 
मसत्यु ही आयगी । विचार के हिस्से किये जा सकते हूँ, काय-राशि 
केभी विभाग किये जा सकते हैं, लेकिन अगर हम जीवन के ही टुकड़े 


करने लगें-तो वह आत्मघात ही होगा । अगर हम स्वराज्य चाहते 
हों, राष्ट्र के शरीर सें स्वतन्त्रता के प्राण को संचारित हुआ देखना 
चाहते हों तो समाज को सब तरह नीरोगी, सुदृढ़, तथा संस्कार- 
सम्पन्न बनाने के लिए ओर राष्ट्र को उसके ध्येय का भान कराने के 
लिए हमें राष्ट्ररचना का कास अखंड रूप से चलाना चादिए | उसी 
का एक पहलू सामाजिक प्रश्न है। उस पहलू की अत्यधिक महत्त्व 
देना जैसे गलत होगा बेसे ही उसकी तरफ विलकुल ध्यान न 

देता भी आत्मघात की तरह होगा । 

पिछली पीढ़ी के महाराष्ट्रीय लोगों ने समाज-सुधार के बारे में 
जो विचार किया बह खासकर मध्यम श्रेणी के लोगों तक ही 
सीमित था ओर सो भी महाराष्ट्र के मध्यवित्त लोगों को मह्े- 
नज़र रखकर किया गया था। अब हमें व्यापक समाज का विचार 
करना चाहिए। आजकल (हिन्दू ओर मुसलमान दो मिन्न-मिन्न 
राष्ट्र ह? कहने का फ्ेशन-सा चल पड़ा है। राजनीतिक दृष्टि से 
इससे बड़ा कूठ आज तक कोई न बोला गया होगा । जाति-मेद, 
धर्म-सेद, मिपा-भेद और वंश-मेद आदि किसने ही भेद होते 
हुए भी संस्कृति तथा राष्ट्रीयता की दृष्टि से हम सब एक ही हैं। 
अगर कोई कहे कि दुनिया के सारे मुसलमानों की संस्कृति एक 
है, तो बह ग़लत होगा । सामंड्यक् पिक्थाल नाम का अंग्रेज 
मुसलमान है; उसने कुरान पर काव्य लिखा है। लेकिन यह कभी 
कहा ज्ञा सकता कि उसकी ओर निज्ञाम ( हँदराबाद ) की 
संस्कृति एक है। उसी तरह चीन के मुसलमानों ओर भारत के 
मुसलमानों का धर्म एक होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि 
उनकी संस्कृति एक है। लंका के बोद् ओर तिच्बत के बीद्ध 
दोनों बुद्ध घ्से तथ/ संच की शरण जाते हैँ तो भी संस्कृति की 


दृष्टि से वे एक-दूसरे से भिन्न हैं, इस बात को हर कोई स्वीकार 
करेगा। 


हिन्दुस्तान के इसाई ओर अमरीका के इसाई दोनों का धर्म 
शक होते हुए भी दोनों की जीवन-हृष्टि, रहन-सहन तथा विचार- 
ग्रणाली एक ही तरह की नहीं हे। इसमें शक नहीं कि धर्म की 
एकता बड़ी जबदेरत होती. हे । यह भी सही है कि एक समय में 
वह जीवन-च्यापी थी। लेकिन अब उसकी वह स्थिति नहीं रही है, 
ओर इसके वाद तो सारे धर्म भाड़ में जाकर गिरने वाले हैं; बल्कि 
गिर गए हैं। यह कहना कठिन है कि आगे इनका क्‍या होगा, 
लेकिन इतना सही दे कि संस्कृति की एकता जितनी दृढ़ होगी 
उतनी धर्म की न होगी | 
सानव-जाति ने शुरू के जमाने में कुटुम्बों तथा मगोत्रों से 
प्रारम्भ किया, वाद में अपने छोटे-छोटे दल बनाये, जातियाँ ओर 
जमातें पेदा कीं, लेकिन बसुधैव कुटुम्बकम? (सारी दुनिया एक ही 
कुद्ठम्ब की तरह हैं) के आदेश को सिद्ध करने की हिम्मत कभी न 
की। हिन्दू , परसी और यहूदी तीनों प्राचीन धर्म बंशनिष्ठ 
हैं। इनमें बाहर के लोगों को आत्मसात्‌ करने का खुला मार्ग नहीं 
है। ये तीन धर्म अगर कहें कि धर्म और राष्ट्र एक ही हैं, तो बह 
सहदी न होने पर भी एक बार क्षम्य होगा; लेकिन बौद्ध, जेल 
इस्लामी, इसाई, आयंसमसाजी या ज्राह्म धर्म नये-तये अनुयायी 
आप्त करने की इच्छा रखने बाले धर्म हैं। उनकी अपनी कोई 
ही संस्कृति नहीं हे; वह तो सभी संस्कृतियों में हिल-मिल सकते 
हैं। शक्कर, इमली आदि रस अलग वस्तुओं सें पड़ने पर उन 
अपनी रुचि मदान करते हं। यही हालत इन धर्मों की है। ईसाई 
धर्म के मानी हैं ईसा मसीह का उपदेश । ईसाइयों की तरह कुछ 
यहूदियों ने भी उसे अपने घस में ले लिया; औरों ने उस पर 
यूनानी तथा रोमन संस्कृतियों की तहें चढ़ाई। हिन्दुस्तान के 
इंसाई जब इंसा मसीह के उपदेश और उसके जीवन-नेद्त्व को 
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स्वीकार करते हैँ तब उन्हें यहूदियों के तौरात (0]9 ॥€छध्षा0००४७0) 


बन हे 


या यूनानी दर्शन को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ का.. 
घर्स ही उनका असली तोरात है। उसी में वे येश्‌ का वह उपदेश 
मिला लें जो उनके गले उतरा हो | बेसा करने से वे हिन्दुस्तानी 
संस्कृति में भी रह सकते हैँ ओर ईसाई बनने का सन्तोष भी प्राप्त 
कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने हिन्द धर्म का त्याग 
किया हो उन्हें संस्क्रति का भी त्याग करना ही चाहिए। हिन्दू 
संस्कृति सें हिन्दू धर्म के वन्धत नहीं है, लेकित हिन्दू लीवन-हृष्टि 
तो बायु-मंडल की तरह अपना काम करती रहती है । 

यहाँ की संस्कृति को पहले हम आये संस्कृति कहते थे। वह बड़ी 
हद तक झंगड़ालू और विजिगीपु थी। लेकिन अन्त में उसे अनु- 
भव हुआ कि विजय के पीछे पड़ने से परस्पर नाश को ही स्वीकार 
करना पड़ता है। 'जय॑ बेर॑ मसवति दु:खं शेते पराजितोः अशथात्‌ 
विजय से बेर बढ़ता है, पराजित यानी हारा हुआ व्यक्ति सुख 
की नींद सो सकता है। बह बदला लेने की तेयारी करता है और 
युद्ध के पेट से महायुद्ध तथा अति-युद्ध जेसी सन्‍्तानें जन्म लेती 
हैं। ओर इस बंश-परस्परा की अन्तिम सन्तान दे विनाश तथा: 
सर्वनाश । 

चर था दृश्मनी की कल्पना -को जन्म देते पर वह कल्पान्त 
करके ही विश्राम करती दे । इसीलिए युद्ध के अन्त में धर्मराज् को 
कहना पड़ा--जियोडपि अजयकरों भगवन्‌ अतिभाति से; अथात्‌ 
है भगवन्‌ ! मुझे ऐसा लगता हे कि हमारी यह विजय वहुत 
भारी पराजय या हार ही है। रोमन लोगों से लड़ने चाले सेना- 
पति पिड्ठ स को भी ऐसा द्वी कंहना पड़ा था कि इस तरह की ओर 
एक विजय आप्त कहूँ तो मेरा सवनाश ही होगा ! (एक लड़ाई 
में उसकी आधी सेना खेत आइ थी । ) - 

भारतीयों ने देखा कि युद्ध-परायण ज्ञात्रवम पापी हूँ, क्योंकि 
वह आत्मघाती है; ओर इसलिए उन्होंने यह ते किया कि साम 
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दांस, भेद आदि सभी उपाय कर चुकने के वाद ही ढंड का 
आखिरी उपाय आजमाकर देखा जाय । 

इस तरह भारतीय युद्ध के बाद चुद्ध ओर महावीर के जमाने 
में आय-संस्कृति ने हिंन्दू-संस्कृति का रूप धारण किया। हिन्दू- 
संस्कृति विजिगीपु नहीं, वल्कि जिंजीविपु है.। हम जियें, सब जियें 
सब सुखी हों, सभी निरासय हों, सबको भद्र बातें मिलें, किसी 
को भी दुःख न हो, --ऐसा संकल्प करके आये संस्कृति ने हिंसा- 
विम्नुख हिन्दू संस्कृति का रूप धारण किया ( हिंसया दूयते चित्त 
यस्यासी हिन्दुरीरितःः अथात्‌ हिंसा को देखकर जिसका चित्त 
दुखता है वह हिन्दू है। ) 

अपने देश और समाज सें आकर स्थान पाये हुए पारसी, 
यहूदी, इस्लामी, इसाई, लेनिनी आदि सभी घर्मो का स्वागत इस 
संस्कृति ने किया है। हिन्दुस्तान सें अब एक ही धर्म नहीं रहता 
है; यहाँ तो सब धर्मो का एक विश्व-कुटुम्ब॒ बन गया है। अब 
हिन्दू-संस्कृति का संशोधित तथां परिचरद्धित एक नया संस्करण 
तेयार हुआ है। उसे हस (हिन्दुस्तानी संस्कृति? कहें। यही संस्कृति 
अब हिन्दुस्तान-भर में प्रधान रूप से रहने चाली है । आज तक एक 
दूसरे की तरफ आँखें तरेरकर देखने वाले धर्म इसके कृपा-छत्र 
के नीचे कुठुम्व की भावना से पास-पास आने वाले हैं और मेले- 
मिलाप से रहकर सारी दुतिया को 'महत्‌ समन्वय” का रास्ता 
दिखाने वाले हैं। 


$ 
हु 


अब सचाल यह है कि अगर हिन्दू-संस्कृति ही,विरोब-शासक 
अहिसा- परायण थी, तो फिर उसका नाम बर्दलकर उसे हिन्दुस्तानी 
संस्कृति कहने का क्‍या कारण हे ? 


हिन्दू-संस्कृति ने विरोध ठाला तो सही, लेकिन वह विरोध का 


समूल नाश न कर सकी । ओर उसकी इससे भी बड़ी त्रुटि यह है 
कि उसने भोलेपन से अपने अन्दर उच्च-नीचता की भावना को 
जारी रखा है। चार भाई जब एक साथ रहते हैं औरं बड़े भाई की 
सलाह से सब काम ठीक तरह चलता है तव बड़े भाई को ऐसा 
लगता है कि वही उस घर का मालिक है, उसकी आज्ञा सब भाइयों 
को माननी चाहिए, जहाँ वह कहे वहाँ वे बेठें, जितना वह दें 
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उतना ही वे खाय॑ ओर जेसा वह ते करे चेसी ही शिक्षा उनके 
जल्ड़कों फो दी जाय । * - 
जब तक बड़ा भाई उदार, निःस्वार्थी ओर परिश्रमी होगा, परि- 
चार के हित की खातिर अपने को भूलकर मेहनत करता द्वोगा, 
तब तक उसकी व्यवस्था खास अच्छी न होने पर भी उसके छोटे 
भाई तथा परिवार के दूसरे लोग उसे चला लेंगे। बड़ा साई 
उन्हें एक चचन से पुकारे तो भी थे उसमें गवे का अनुभव करेंगे | 
लेकिन बड़े भाई को यह कभी न भूलना चाहिए कि यह सब खुशी 
का सौदा है, मूल में सब भाई समान हैं, सबका अधिकार समान 
है। सबके मत से ही घर का काम चलना चाहिए। कोई - किसी 
की आशा में रहने के लिए बेधा हुआ नहीं हे। यह भान, सबसें 
होना चाहिए कि अगर हम परिवार फो छोड़कर चले गए तो 
विशाल समाज में हमारा नाश ही होने वाला हैँ; इसलिए हम सबको 
एक दिल से एकता के साथ रहना चाहिए ॥! 
हिन्दू-संस्कृति ने यह एक असामाजिक बात की कि बह समाज 
में उच्च-तीचता का भाव लाई। भोलेपन से जब तक यह बात 
चलती रही तभी तक चली । भोजन के समय पंगत में ब्राह्मण 
उच्चासन पर बैठे यह बात अगर सबको मंजूर हो, तो ही वह 
चल सकेगी, लेकिन दूसरी जातियाँ इस तरह की जुल्म-जबदेर्ती 
के सामने क्यों ऊुंकें ? इसलिए पंगत में बेठना ही छोड़ दिया 
जाय या फिर जो जहाँ चाहे वहाँ उसे बैठने दिया जाय | उच्च- 
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नीचता की भावना सबकी भोली-भात्वी सम्मति से टिक सकती 
है या फिर जबरदस्ती से उसे लादा जा सकता है, जहाँ ज्ञान आया, 
अहिसा आई ओर न्याय आया वहाँ समता की स्थापना होनी 
चाहिए । 

कहते हैं कि फलाँ समाज को अस्परश्य दी रखा जायगा। 

क्यों भई ? उसने किसका क्या लुकसान किया है? और 
अगर बह अस्पृश्य के तोर पर रहने के लिए तेयार न हो तो ? 
आपके पास संख्या और सत्ता है इसीलिए आप अपना मत उस- 
पर जबदस्ती लादेंगे न १ वह भी कहेगा कि दिख लेंगे; जुल्म- 
ज्यादती का ग्त्तिकार करने में ही पोरुप है। प्रतिकार करते-करते 
भर जाय॑ंगे, मगर जुल्म को बदोश्त न करेंगे।” ऐसा कहकर 
अगर अकछूत लोग खम ठोककर खड़े हो जाय॑ तो समाज-प्यवस्था 
की क्या प्रतिष्ठा रहेगी ? घर में रहते समय छोटा कहकर जिस- 
के कान हम पकड़ते हैं वह अगर घर से बाहर जाने लगे तो उसी 
के पेर पकड़कर अगर वह उसे घर में रख सके तभी परिवार की 
शान रहेगी । 

हिन्दू-संस्कृति ने उच्च-नीचर्ता के भाव को बढ़ाकर उसे अस्प- 
श्यता तक पहुँचाया। अस्पृश्यता, उच्च-नीच-भाव ओर बहिप्कार 
इस सासाजिक शास्त्रों का प्रयोग आत्मघातीपन से करके हिन्दू- 
संस्कृति ने अपनी कल्याण-बुद्धि का दिवाला निकाला। अब उस 
हालत को सुधारकर हिन्दुस्तान की संस्कृति में पल्ले-बढ़े सभी लोगों 
की एकता का सवाल जल्दी से हाथ में लिया ऊाना चाहिए। 
सारा समाज एक जीव, एक प्राण, एक हृदय, एक सन ओर एक 
शरीर हो, इसके लिए अब जी-जान से कोशिश करनी चाहिए | घर 
में आग लगने पर जिस लगन ओर तेजी के साथ हम दमकल 
चलाते हैं उसी वेग तथा निर्धार की प्रस्थापना हमें करनी है। 
नोआखाली ओर बिह्दार सें जो दुष्ट सपने देखे गए उसके वाद अगर 
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हम तुरन्त न जगते तो विनाश वहुत दूर नहीं था। सव-समन्चय ही 
इस क्षण और इस युग का उद्घोष है--समतामूलक सर्वेस्वीकारी 
समन्वय | 


: ३: 
राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से हम एक है,“्कहने चोली 
जनता अगर सामाजिक बातों में समाज के टुकड़े करने लगें तो 
उससे काम न चलेगा। भिन्न-भिन्न जातियाँ ओर भिन्न-भिन्न प्रान्त 
अगर इतने अलग हो गए कि जीवन-व्यवहार में कभी किसी का 
किसी के साथ सम्बन्ध ही न आ सके, तो यह केसे माना जाय 
कि उन सच जातियों से मिलकर एक ससाज बनता है ? जिन लोगों 
की यह हालत हो कि वे एक साथ वेठकर खाना खाते हैं उनसे 
अगर कहें कि “तुम एक समाज नहीं हो” तो हम उसे क्या जवाब 
देगें? क्‍या हमारी एकता सिफ इतनी ही है कि, हमारे बीमारों 
ओर पागलों के अस्पताल एक हैं, हमें गुलामी में रखने वाले 
सालिक एक हैं, इन सबका अपमान एक है, एक ही मोत हम सबके 
नसीब में वदी हे ।” मृत्यु के वाद के हसारे श्मशान भी अलग- 
अलग हैँ, मन्दिर अलग है, भोजन की पंगतें अलग, धोतीं ओर 
पगड़ी पहनने के ढंग अलग, ओर नसस्कार करने की पद्धतियाँ भी 
अलग हैं। इस तरह अल़गपन के पीछे पागल हो जाने के वाद 
हमारी संस्कृति ओर राष्ट्रीयता ही एक है कहते समय उस कहते सें 
जोर कहाँ से आय ? हमारे ऋषियों ने यह आविप्कार किया कवि 
विविधता में एकता अड॒स्यृत (पिरोई हुई) होना इस विश्व का रहस्य 
है ओर उन्होंने यह आदेश दिया कि विसक्त सें से अधिभक्त को ही 
खोज निकालो तथा उससे चिप्टे रहो । लेकिन हमने तो जहाँ तक हो 
सका, एकता को गौ वनाया ओर सेदों को बढ़ाते गए। सारा 
राष्ट्र, सारी संस्कृति ओर सनावत काल से चला आया हमारा धर्म 
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छिन्न-भिन्न होने आया है, फिर भी भेदों को बढ़ाने का अपना शोक 
हम नहीं छोड़ रहे हैं। यह तो मानों हमारा धर्म-ब्रत ही हो गया हे 
कि थोड़ा भी भेद का तत्त्व- दिखाई दे, तो तुरन्त उस पर जोर 
देकर एकता का गला घोंटा जाय । धर्मं-भेद तथा जाति-भेद मानों 
काफी नहीं है, इसलिए अब हम ग्रांत-सेद ओर भापा-सेड को आगे 
बढ़ा रहे हैं.) 

प्राथमिक या आदिस स्थिति के समाज का यह स्वभाव ही 
होता है कि जिसकी जानकारी न हो, जिसका परिचय न हो, उसके 
बारे में अविश्वास, तिरस्कार और अनास्था रखी जाय । यह वो 
एक राजनीतिक सिद्धान्त भी बन गया है कि हमारा पड़ोसी हमारा 
दुश्मन है; उसकी उस तरफ का उसका पड़ोसी हमारे इस पड़ोसी 
का दुश्मन होने के कारण हमारा दोस्त है |? 

जब कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता साधकर स्वतन्त्रता ग्रप्त करने 
की कोशिश शुरू की तब भेद-निपुण अंग्रेज़ों के भड़काने से हो था 
अपने सनातन स्वभाव-दोप के कारण हो, हमने एकता ओर स्व- 
तन्त्रता से डरकर अपनी जाति के संकुचित हितों की रक्षा करा 
लेने के लिए दौड़-धूप शुरू की। किसी को मत-स्वातंत्र्य चाहिए 
तो किसी को पान-स्वातत्य | धर्म, रीति-रिवाज, सीमाओं, पहनावा 
भाषा, साहित्य, लिपि--सब कुछ पहले सुरक्षित होने दीजिये। उसी 
की फिक्र उन पर सवार है। हमारे देश में ऐसे लोग कुछ कम 
नहीं हं जो ऐसा पक्का इरादा कर बेठे हैं कि ऊपर बताई हुई 
सभी बातों की सुरक्षितता के बारे में विश्वास होने तक वे हमारे 
स्वराज्य के आन्दोलन का विरोध करते रहेंगे। 

आंग्रेजी साहित्य की वारीकियों से परिचित हमारे शिक्षितों को 
बंगला या तेलुगु साहित्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती | और 
इस बात से न किसी को आश्चये होता है, न घुरा ही लगता है। 
लगभग सभी. हिन्दुओं को ऐसा लगता होगा कि उनके ग्रान्तों तथा 
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जातियों में प्रचलित रीति-रिवात्र ही हिन्दू-वर्म का सच्चा लक्षण है। 
,तो फिर कई मार्मिक टीकाकारों ने हमारा जो यह वन किया है 
कि बड़े देश के छोटे लोग ! उद्धार ध्म के अनुदार अतिनिधि ! 
विशाल संस्कृति के संकुचित अनुयायी !” उसे हम केसे भूठा कह 
सकते हैँ ? 
इसका उपाय एक ही दे। हमें अलग-अलग प्रान्तों ओर 
जातियों में काफी म्रयास करना चाहिए। लोगों में हिल-मिल जाना 
चाहिए। आहार में सिफ शाकाहार ओर मांसाह्वार के भेद का पालन 
करके किसी के भी घर, किसी के भी साथ ओर किसी के भी हाथ 
का पका हुआ खाना खाने में हम न होना चाहिए। अगर में शुद्ध 
शाकाहारी हूँ तो भी सेरे पास बेठकर अगर कोई गोश्त खाय तो 
मुमसे वदाश्त किया जाना चाहिए; इतना ही नहीं वल्कि उसके 
थ बड़ी प्रसन्‍नता के साथ वातचीत करने की कला भी मुझमें होनी 
चाहेए। इतनी उदारता तव तक नहीं हो सकती जब तक कि हम 
अपने दिल से उच्च-नीचता की भावना को दूर नहीं कर सकते | कोई 
भी किसी जाति या धर्म के व्यक्ति से शादी करे तो मुझे ऐसा नहीं 
लगना चाहिए कि उससे बड़ा घात हुआ है। रहन-सहन के छोटे- 
बड़े भेदों को हज्स करने की शक्ति हममें आ ही जानी चाहिए। 
पति, पत्नी या घर के दूसरे लोगों में से किसी पर भी कोई जुल्म- 
जबदेस्ती न करे । हर एक की स्वतन्त्रता की रक्ता सबको आदर 
के साथ करनी चाहिए । बाह्य नियन्त्रण, जहाँ तक हो सके, कम 
करने से ही समाज का नेतिक तेज बढ़ता है। आंतरिक प्रे रणा से 
ही जिन आदशों का पालन किया जाता 6 वे ही समाज का ऊची 
सत्तद तक ले जाते हें--इस बात को पहचानकर सदाचार के 
वन्धन का पालन करने का प्रवत्त हर एक को करना चाहिए । 
हिन्दुस्तान का असली सवाल व्यायक्र अथ से सामाजिक है । 
हिन्दुस्तान को राजनीतिक कमजोरी उसके सामाजिक दोगों के 


कारण ही पेदा हो गई-है । इतनी भी एक बात अगर हमारे गले 
उतरे तो हम अपने धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक सवाल बात- 
की-बात सें हल कर सकेंगे। लेकित सामाजिक प्रश्न के सानी 

राष्ट्र के मध्यवित्त श्रेणी के ही प्रश्न नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान में 
रहने चाले सब प्रान्तों, सब धर्मों, सब जातियों, सब परिस्थितियों 
के छोटे-बड़े, नये-पुराने, गरीब-अमीर, शिक्षित-अशिक्षित, पिछड़े 
हुए ओर आगे बढ़े हुए सभी अवाल-दबृद्ध, स्त्री-पुरुषों के जीचनों के 
सब ग्रश्न हं--इतना व्यापक अथ लिया जाना चाहिए । 


जीवन ओर शिक्षण 


(आचार्य दिनोवा भावे) 


आज की विचित्र शिक्षण-पद्धति के कारण *.. प 
हो जाते हैं। आयु के पहले पन्द्रह-बीस वरस में आदमी जीने के 
मंमट में न पड़कर सिफ शिक्षा प्राप्त करे और वाद में शिक्षण को 
बस्ते में लपेट रखकर मरने तक जिये। 

यह रीति प्रकृति की योजना के विरुद्ध है। हाथ-भर लम्बाई 
का चालक साड़े तीन हाथ का कैसे हो जाता है चह उसके अथवा 
ओर के ध्यान सें भी नहीं आता । शरीर की वृद्धि रोज होती रहती 
है। यह वृद्धि सावकाश, क्रम-क्रम से, थोड़ी-थोड़ी होती है। अतः 
डसके होने का भाव तक हमें नहीं होता | यह नहीं होता कि आज 
रात को सोए जब दो फुट ऊँचाई थी ओर सवेरे उठकर देखा तो 
ढाई फुट हो गई 4 आज की शिक्षुण-पद्धति का तो यह ढंग है कि 
अमुक बष के बिलकुल आखिरी दिन तक मलुष्य जीवन के विषय 
में पूर्ण रूप से गेर जिम्मेदार रहे तो भी कोई हज नहीं; यही नहीं 
उसे गेर जिम्मेदार रहना चाहिए और आगामी बे का पहला 
दिन निकले कि सारी जिम्मेदारी उठा लेने को तैयार हो जाना 
शाहिए। सम्पूर गर जिम्मेदारी से सम्पूर्ण जिम्मेदारी में कूदना 
वो एक हलुमान-कूद हुईं। ऐसी हलुसान-कूद की कोशिश में हाथ- 
बेर टूट जाय॑ तो क्‍या अचरज ! 


दर 


कारण ही पेदा हो गई-है । इतनी भी एक वात अगर हमारे गले 
उतरे तो हम अपने धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक सवाल बात- 
की-बात में हल कर सकेंगे। लेकिन सामाजिक प्रश्न के सानी 

(राष्ट्र के सध्यवित्त श्र णी के ही प्रश्न नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान में 
रहने वाले सव प्रान्तों, सब धर्मों, सब जातियों, सब परिस्थितियों 
के छोट-वड़े, नये-पुराने, गरीब-असीर, शिक्षित-आशेक्षित, पिछड़े 
हुए और आगे बढ़े हुए सभी अबाल-दबृद्ध, स्त्री-पुरुषों के जीवनों के 
सब प्रश्न ह--इतना व्यापक अथ लिया जाना चाहिए। 


| पऐ ०७ 
जीवन ओर शिक्षण 


(आचार्य दिनोबा भावे) 


आज की विचित्र शिक्षण-पद्धति के कारण जीवन के दो टुकड़े 
हो जाते हं। आयु के पहले पन्द्रह-बीस वरस में आदसी जीने के 
मंकट में न पड़कर सिफे शिक्षा प्राप्त करे ओर वाद में शिक्षण को 
चर्ते में लपेट रखकर मरने तक जिये । 

यह रीति प्रकति की योजना के विरुद्ध है। हाथ-भर लम्बाई 
का बालक साड़े तीन हाथ का कैसे हो जाता है यह उसके अथवा 
आरों के ध्यान सें भी नहीं आता । शरीर की चृद्धि रोज होती रहती 
है। यह बृद्धि सावकाश, क्रम-क्रम से, थोड़ी-थोड़ी होती है। अतः 
उसके होने का भान तक हमें नहीं होता । यह नहीं होता कि आज 
रात को सोए जब दो फुट #दचाई थी और सवेरे उठकर देखा तो 
ढाई फुट हो गई । आज की शिक्षण-पद्धति का तो यह ढंग हैं कि 
अमुक बर्ष के विलकुल आखिरी दिन तक मनुष्य जीवन के विपय 
मे पूण रूप से गेर जिस्मेदार रहे तो भी कोइ हजे नहीं: यही नहीं 
उसे गेर जिम्मेदार रहना चाहिए और आगामी चर्ष का पहला 
दिन सिकले कि सारी जिम्मेदारी उठा लेने को तैयार हो जाना 
'पाहिए। सम्पूर्ण गेर जिम्मेदारी से सम्पूर जिम्मेदारी में कूदना 
तो एक हनुमान-कूद हुईं । ऐसी हसुसान-कूद की कोशिश में हाथ- 
पर टूट जाय॑ तो कया अचरज ! 


देश 


भगवान्‌ ने अजु न से कुरुक्षेत्र में मगवद्‌गीता कही | पहले 
भगवदूगीता की क्लास” लेकर फिर अजजु न को कुरुक्षेत्र में नहीं 
डकेला। तभी उसे वह "गीता पची | हम जिसे जीवन की तैयारी 
का ज्ञान कहते हैं उसे जीचन से बिलकुल अलिप्त रखना चाहते हें, 
इसलिए उक्त ज्ञान से सौत की ही तेयारी होती 

बीस वरस का उत्साही युवक अध्ययन में मग्न है । तरह-तरह 
के ऊंचे विचारों के महल वना रहा है। में शिवाजी महाराज की 
तरह मातृभूमि की सेवा करूँगा। सें वाल्मीकि-सा कवि बनू गा। 
में न्‍्यूटन की तरह खोज करूँगा 7 एक, दो, चार जाने क्या-क्या 
ऋल्पना करता है। ऐसी कल्पना करने का सौभाग्य भी थोड़ों को ही 
मिलता है। पर जिनको मिलता है उनकी ही वात लेते है। इन 
कल्पनाओं का आगे क्‍या नतीजा निकलता है ? जब नोन-तेल- 
लकड़ी के फेर में पड़ा, जब पेट का प्रश्न सामने आया तब बेचारा 
दीन वन जाता है। जीवन की जिम्मेदारी क्या चीज है आज तक 
इसकी बिलकुल ही कल्पना नहीं थी ओर अब तो पहाड़ सामने 
खड़ा हो गया। फिर कया करता है ! फिर पेंट के लिए वन-वन 
फिरने चाले शिवाजी, करुण-गीत गाने वाले वाल्मीकि, ओर कभी 
नोकरी की तो कभी ओरत की, कभी लड़की के वर की और 
अन्त सें श्मशान की शोध करने चाले न्यूटन--इस प्रकार की 
भूमिकाएं लेकर अपनी कल्पनाओं का समाधान करता है। यह 
हसुमान-कूद का फल है। 

मैट्रिक के एक विद्यार्थी से मेंने पूछा-- क्यों जी, तुम आगे 
क्या करोगे १? 

आगे क्‍या ? आगे कालेज में जाऊँगा |” 

“झीक है। कालेज में तो जाओगे | लेकिन उसके बाद ? यह 

सचाल तो बना ही रहता दे |” 


मे स्ि पर 
सवात्न तो बना रहता है। पर उसका अभी से विचार क्‍यों 
किया जाय ? आगे देखा जायगा [? 
फिर तीन साल बाद उसी विद्यार्थी से मेने वह्दी सवाल पूछा । 
“अमी तक कोई विचार नहीं हुआ |” 
“विचार हुआ नहीं थाती ? लेकिन विचार किया था क्या १”? 
“पहीं साहव, विचार किया ही नहीं। क्या विचार करें ? 
कुछ समता ही नहीं। पर अभी डेढ़ वरस वाकी हू। आगे देखा 
जायगा ।” 
आगे देखा जायगा,” ये वही शब्द हैं जो तीन वर्ष पहले कहे 
७गए थे। पर पहले की आबाज में वेफरिक्री थी। आज की आवाज 
में थोड़ी चिन्ता की कलक थी । 
कप है ९ ब कप कप हर 
. फिर डेढ़ बप के वाद उसी प्रश्नकता ने उसी विद्यार्थी से अथवा 
कहो अब गृहस्थ से वही अश्न पूछा । इस वार चेहरा चिन्ताक्रान्त 
था। आवाज की वेफिक्री विलकुल गायब थी। 'ततः कि? 
ततः कि १ ततः किम्‌ १” यह शंकराचार्य का पूछा हुआ सनातन 
सवाल अब दिसाग सें कसकर चक्कर लगाने लगा था। पर पास 
जवाब था नहीं | 
आज की मौत कल पर ठकेलते-ढकेलते एक दिन ऐसा आ जाता 
कि उस दिन मरना ही पड़ता है । यह प्रसंग उन पर नहीं आता 
मरण के पहले ही? मर लेते हैं, जो अपना मरण आँखों से 
हैं। जो सरण का अगाऊ अनुभव कर लेते हैं उनका मरण 
ता है और जो मरण के अगाऊ अनुभव से जी चुराते हैं, खिंचते 
उनकी छाती पर मरण आ पड़ता है।' सामने खम्सा है यह 
बात अम्धे को छाती में उस खस्भे का प्रत्यक्ष धक्का लगने के बाद 
मालूम होती है। आँख वाले को यह खम्सा पहले ही दिखाई देता 
है। अतः: उसका धक्का उसकी छाती को नहीं लगता | 
जिन्दगी की जिम्मेदारी कोई निरी मौत नहीं है और मौत ही 


हा 


व 


कप | 


कौन ऐसी बड़ी मौत है ? अनुभव के अमाव से यह सारा 'हीआ? 
है। जीवन और मरण दोनों आनन्द की वस्तु होनी चाहि 
कारण, अपने परम प्रिय पिता ने--ईश्वर ने--वह हमें दिये हूँ । 
इंश्चर ने जीवन ठुःखमय नहीं रचा। पर हमें जीवन में जीना आना 
चाहिए। कौन पिता है जो अपने बच्चों के लिए परेशानी की 
जिन्दगी चाहेंगा ? तिस पर इंश्वर के प्रेम और करुणा का कोई 
पार है ९ वह अपने लाडले वच्चे के लिए सुखमय जीवन का 
नर्माण करेगा कि परेशानी और मंमटों से भरा जीवन रचेगा ? 
कल्पना की क्या आवश्यकता है, प्रत्यक्ष ही देखिए न ! हमारे लिए 
जो चीज जितनी जरूरी है उसके उतनी ही सुलभता से मिलने का 
इन्तजाम ईश्वर की ओर से हे। पानी से हवा ज्यादा जरूरी हे 
तो ईश्वर ने पानी से हवा को अधिक सुलभ किया है। जहाँ नाक 
है वहाँ हवा मोजूद है। पानी से अन्न की जरूरत कम होने की 
वजह से पानी प्राप्त करने की वनिस्व॒त अन्न गरप्त करने में अधिक 
परिश्रम करना पड़ता है। आत्मा? सबसे अधिक महत्त्व की वस्तु 
होने के कारण वह हर एक को हमेशा के- लिए दे डाली गई 
इंश्वर की ऐसी प्र॑सपू्े योजना है। इसका खयाल न करके हम 
निकम्मे जड़ जवाहरात जसा करने में जितने जड़ बन जाय॑ तो तक- 
लीफ हमें होगी ही। पर यह हमारी जड़ता का दोप है, ईश्वर 
का नहीं । रे 

जिन्दगी की जिम्मेदारी कोई डरावनी चीज नहीं है, वह 
आनन्द से ओत-प्रोत हे, वशर्ते कि इेश्वर की रची हुई जीवन की 
सरल योजना को ध्यान में रखते हुए अयुक्त वासनाओं को द॒वा- 
कर रखा जाय । पर जेसे वह आनन्द से भरी हुईं वरतु दे बसे ही 
शिक्षा से भी भरपर हे। यह पक्‍क्री चात ससममनी चाहिए कि 
जो जिन्दगी की जिम्मेदारी से वंचित हुआ वह सारे शिक्षण का 
फल गया बेठा । चहुतों की धारणा हे कि वचपन से ही जिन्दगी 


द्ष्प 


की जिम्मेदारी का सयाल अगर बच्चों में पैदा हो जाय तो जीवन 
कुम्दहत्ा जायगा। पर जिन्दगी की जिम्मेदारी का भान होने से 
अगर जीवन कुम्हलाता हो. तो फिर वह जीवन-बस्तु ही रहने लायक 
नहीं है। पर आज यह धारणा बहुतेरे शिक्षण-शास्त्रियों की भी हे, 
ओर इसका मुख्य कारण है जीवन के विपय में दुए्ट कल्पना । 
जीवन सानी कलह, यह मान लेना | इसप-नीति के अरसिक सामने 
हुए, परन्तु वास्तविक मम को समभने वालों ने मुर्गे से सीख लेकर 
ज्यार के दानों की अपेच्ता मोतियों को मान देना छोड़ दिया तो 
जीवन के अन्दर का कलह जाता रहेगा ओर जीवन में सहकार 
दाखिल हो जायगा । बन्दर के हाथ में मोतियों की माला (मरकट- 
भूपण-अंग) यह कहावत जिन्होंने ग्‌दी है उन्होंने मनुष्य का मनु- 
ध्यत्व सिद्ध न करके मनुष्य के पूर्वजों के सम्बन्ध में डार्चित का 
सिद्धान्त ही सिद्ध किया है। हनुमान के हाथ में मोतियों की माला! 
वाली कहावत जिन्होंने रची वे अपने मनुष्यत्व के भ्ति व्रादार 
रहे । हे त 
जीवन अगर भयानक वस्तु हो, कलह हो, तो बच्चों को उसमें 
दाखिल भत करो ओर खुद भी सत जियो । पर वह अगर जीने 
लायक बरतु हो तो लड़कों को उसमें जरूर दाखिल करो। बिना 
उसके उन्‍हें शिक्षण नहीं मिलने का। भगवदगीता जैसे कुरुच्षेत्र में 
कही गई वेसी शिक्षा जीवन-च्षेत्र में देनी चाहिए--दी.जा सकती 
है। दी जा सकती है,” यह भाषा भी ठीक नहीं है। वहीं चह मिल 
सकती हे। | 
अजु न के सामने प्रत्यक्ष कर्तेव्य करते हुए सवाल पैदा हुआ |. 
उसका उत्तर देने के लिए भगवद्गीता निर्मित हुईं। इसी का नाम 
शिक्षा है। बच्चों को खेत में काम करने दो | वहाँ कोई सवाल पेदा 
हो तो उसका उत्तर देने के लिए सष्टि-शाख अबबा पदार्थ-विज्ञान 
की या दूसरी जिस चीज की जरूरत हो उसका ज्ञान दो। यह: 


झ्र६ 


यात्रा करना मनुष्य का प्रथम कतेव्य है। यह कतेव्य करने से दी 
उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसीसे शरीर-यात्रा के लिए 
उपयोगी परिश्रम करने को ही शास्त्रकारों ने यज्ञ” नाम दिया दे। 
“उद्रभरण नोहे; जाशिजे यज्ञकम्म'--यह्‌ उद्र-भरण, नहीं हे; 
इसे यज्ञकर्म जानें, वामन पंडित का यह वचन प्रसिद्ध है। अतः 
में शरीर-यात्रा के लिए परिश्रम करता हूँ, यह्‌ भावना उचित है। 
शरीर-यात्रा से मतलब अपने साढ़े तीन हाथ के शरीर की यात्रा न 
सममकर समाज-शरीर की यात्रा, यह उदार अथ मन में बिठाना 
चाहिए। मेरी शरीर-यात्रा का अथ्थ है समाज की सेवा और इसी 
लिए इंश्वर की पूजा, इतना समीकरण हृढ़ होना चाहिए। इस 
ईश्वर-सेवा में देह खाना मेरा कतेव्य है और वह मुझे करना 
धाहिए, यह भावना हरेक में होनी चाहिए। इसलिए वह छोदे 
बच्चों में भी होनी चाहिए। इसके लिए उन्तकी शक्ति-भर उन्हें 
जीवन में भाग लेने का मौका देना चाहिए, और जीवन को मुख्य 
केन्द्र बताकर उसके आसपास आवश्यकतालुसार सारे शिक्षण की 
रचना करनी चाहिए 

इससे जीवन के दो खंड न होंगे। जीवन की जिम्मेदारी 
अचानक आ पड़ने से उत्पन्न होने वाली.अड़चन पेदा न होगी। 
अनजाने शिक्षा मिलती रहेगी, पर शिक्षण का मोह! नहीं चिपकेगा - 
ओर निष्काम कम की ओर प्रवृत्ति होगी । 


9 प्र ७ 


बे [इक 
ससाष्ठटि ओर व्यक्ति 
. ( आचार्य नरेन्द्रदेव ) 

व्यक्तिऔर समष्टि का विवाद बहुत पुराना दे। दाशेनिकों में 
भी दोनों मतवादों के पक्षणाती पाये जाते हैं। प्लेटो ने अपनी 
(रपब्लिकः में समपध्रिवाद का समर्थन किया है। हेगेल ने अपने 
द्वाशैनिक विचारों में इसी वाद को आश्रय दिया है। हेगेल के 
अनुसार सब स्माष्टि के प्रतिरूप इस बाह्य जगंत्‌ में संस्थाओं का 
आकार धारण करते हैं; ' भाषा, राज, कला, धर्म इसी प्रकार की 
संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं की अन्तरात्मा को आत्मसात्‌ करने से 
ही व्यक्तिगत विकास होता है। संस्थाओं के विरुद्ध व्यक्तियों के 
इसमें कोई आध्यात्मिक अधिकार .नहीं हैं। यह ठीक है कि इतिहास 
बताता है कि संस्थाओं में परिवर्तन होता है, किन्तु यह परिवतेन 
विश्वात्मा का काम है। विश्वात्मा अपने महापुरुषों का वरण 
करता है। यही उसके उपकरण हैं। .इनसे अन्यत्र व्यक्तियों का 
कोई हाथ नहीं होता । १ध्वीं शती के अन्तिम भाग. में हँगेलवाद 
का सम्मिश्रण जीव-शास्त्र के विकास-सिद्धान्त से. हो गया। 
विकास! (7४०।ए४०४) बह शक्ति है जो अपने लक्ष्य में: परिणत 
होता है। इसके विरुद्ध व्यक्तियों के भाव और उनकी इच्छाएं 
अशक्त हैं अथवा इन्हीं के द्वारा विकास! अपना कारये सम्पन्न 
करता है। हेगेल के कुछ अनुयायियों ने सब समरष्टि और व्यक्ति 


श्३ 


का सामझस्य करने की चेष्टा की | उन्होंने समाज को समुदाय-मात्र 
न मानकर एक अवयवी माना ! इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्तिगत 
योग्यता के प्रयोग के लिए सामाजिक संगठन का होना आवश्यक: 
है। किन्तु समाज को अवयवी मानने का यह अथ होता है कि 
प्रत्येक व्यक्ति का एक मयांद्त स्थान और उसकी एक नियत बृत्ति 
है ओर उसकी पूर्ति अन्य अवयबों ओर बृत्तियों से होती है। 
इसकी उपम! शरीर से दी जाती है। शरीर के विभिन्न अवयवों 
का अन्योन्य-सम्बन्ध होता है तथा शरीर के साथ एक विशेष 
सम्बन्ध होता है। प्रत्येक अबयव की चबृत्ति नियत है। बह इस 
विपय में स्व॒तन्त्र नहीं है। अपनी नियत क्रिया को सम्पन्न करने 
में ही अवयव की कृतकृत्यता है ओर इसी प्रकार शरीर की स्थिति 
सम्भव है। इस दृष्टान्त को समाज में लागू करने का यह फल 
होता है कि समाज के संगठन में वर्गों का जो विभेद है उसको" 
दाशेनिक आश्रय ग्राप्त होता है। 

समाज-शास्त्रियों में ऐसे विचार के भी हैं. जो व्यक्ति पर. 
समाज की ग्रधानता स्वीकार करते हैं। यह समाज का भी अपना 
एक व्यक्तित्व मानते हैं। इनके अनुसार समाज व्यक्तियों का 
समुदाय-सात्र नहीं हे। समाज के व्यक्तित्व को यह सानव के 
व्यक्तित्व की अपेक्षा कहीं अधिक ऊँचा मानते हैं | इसके अनुसार: 
समुदाय तथा समाज, राष्ट्र, राज्य का ही वस्तुतः व्यक्तित्व है। 
व्यक्ति एक छुद्र, अकिचन अंश-मात्र हे, समाज रूपी बहत्‌ शरीर का 

एक तुच्छ कण है । 

इस विचार-सरणि का २०वीं शती पर वड़ा अभाव पड़ा दे । 
फासिज्म को इसीसे प्रेरणा मिली थी। राष्ट्र ओर राज्य सव-कुछ 
हूं, व्यक्ति कुछ नहीं है । राष्ट्र और [राज्य के व्यक्तित्व में अपने 
व्यक्तित्व को विलीन करने में ही व्यक्ति की सफलता ओर परि- 
पूणुता है । इसी विचार ने राज्य को सर्वोपरि बना दिया ओर 


४४ 


कि 


'डसको मनुष्य के जीवन के सब विभागों पर पूणे आधिपत्य 
प्रदान किया । 
इस विचार के फेलने के कई कारण हैं। पूँ जीबादी युग के 
लनतन्त्र की असफलता और बड़े पेमाने के उ्योग, व्यापार की 
अतिशय वृद्धि इसके मुख्य कारण हैं। राजनीतिक जनतन्त्र व्यक्ति- 
गत स्वातन्थ्य की रक्ता करता है ओर प्रत्येक व्यक्ति को बोट का 
अधिकार देता है, किन्तु वह गरीबी और वेकारी की समस्या को हल 
नहीं करता । इसका इलाज तो यह था कि अधूरे जनतन्त्र को पृण 
किया जाय, आर्थिक क्षेत्र में भी जनतन्त्र का प्रयोग किया जाय 
ओर इस प्रकार व्यक्तिगत स्वातन्त्रय की रक्ता करते हुए गरीबी 
ओर वेकारी को दूर किया जाय । किन्तु ऐसा न करके जनतन्‍्त्र 
पर ही आक्रमण किया ओर उसका उपहास किया गया। इससे 
जनतन्त्र को आधात्त पहुँचा ओर लोग यह समझने लगे कि राज- 
सीतिक जनतन्‍्त्र एक प्रकार का ढोंग है। लोगों का विश्वास 
जनतन्त्र के उन मूल्यों पर से उठने लगा जिनको पश्चिमी यूरोप ने 
अनेक कष्ट सहकर और अनेक संघर्षों के पश्चात्‌ प्राप्त किया था । 
इससे फासिज्म को वल मिला | 
पूँजीवाद के असार ने छोटे पैमाने के उद्योग-व्यापार को 
छिन्न-सिन्न कर दिया। वेकों के पास अथाह पूँ जी हो गई आर चह 
भी इस पूँजी को प्रत्यक्ष रूप से उद्योग-व्यवसाय में लगाने लगे। 
बड़े-बड़े व्यवसायियों ने छोटे दुकानदारों पर भी धावा बोल दिया 
ओर उनके व्यापार को खत्म कर दिया। ब्यवसायियों के बड़े-बड़े 
समुदाय वत गए और इनका सुकावला करना असम्भव हो गया। 
पूँलीवाद के विकास का यही प्रकार है। आशिक क्षेत्र में जब यह * 
व्यवस्था उत्पन्न हो गई तव इसका प्रभाव सामालिक जीवन पर 
पड़ने लगा । जिस समाज में धन का सबसे अधिक महत्त्व दो उस 
समाज सें आथिक पद्धति सामाजिक जीवन के सव आकारों को 


प्रभावित करने लगती है। -इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति का महत्व 
केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं किन्तु समस्त जीवन में बट गया। 
व्यक्ति एक वड़ी सशीन का कल-पुरजा-मात्र रह गया और बृहत्‌ 
समुदाय की तुलना में तुच्छ ओर नगण्य हो गया | इस परिस्थिति 
में अपने क्ुद्र. व्यक्तित्व के विकास की बात सोचना अथंशून्‍्य हो 
गया, और जो इस प्रकार सोचता है चह समाज का शत्रु और 
व्यक्तिवादी समझा जाता है। राष्ट्र ओर राज्य के हित ही सर्वोपरि 
हैं और उनके लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का बलिदान करना 
प्रत्येक नागरिक का कतेव्य है। नागरिक अधिकार, व्यक्तिगत 
स्वातन्त्रय आदि व्यर्थ की बकवाद है, ओर यदि वस्तुत: जन- 
साधारण सकल अधिकार ओर स्वत्व का प्रभव और उद्गस- 
स्थान हे तो राज्य, जो जन-साधारण का प्रतिनिधित्व करता है, 
व्यक्ति पर प्रधानता पाने का अधिकारी है। इसीलिए शासक अपने 
शासन को सच्चा जनतन्त्र घोषित करते हैं। 

समाजवादी भी इस विचार-धारा से प्रभावित हुए । उन पर 
हेगेल के विचारों की छाप है। रेसज़े मेकडोनाल्‍ड तक ने अपने ग्रन्थ 
में लिखा दे कि व्यक्ति उस देवी घटना का उपकरण-मात्र है जिस 
ओर सारी स्रष्टि बढ़ रही है। राज्य सब समष्ट्रि के राजनीतिक 
व्यक्तित्व का प्रतिनिधि है, वह समर के लिए सोचता-विचा- 
रता है । 

कुछ समाजबादियों का कहना है कि भविष्य के आदशे समाज 

में मनुष्य अपने व्यक्तित्व का अनुभव ही नहीं करेगा ओर हर 
प्रकार से समुदाय में विलीन हो जायगा । उसका जोचन 
सामुदायिक जीवन हो जायगा, उसके विचार, उसकी वेदना ओर 
उसकी अभिलापाएं सामुदायिक हो जायंगी । 

यह बविचार-सरणि व्यक्ति-महत्त्व को सवथा विनष्ट कर देती 
है ओर उसकी वलिवेदी पर समुदांय के मह्त्व को बढ़ाती * है। 


ष्ट्द्‌ 


किन्तु माक्से तथा एंगेल्स की शिक्षा के यह सर्वथा प्रतिकूल है। 
कम्युनिस्ट मेनिफेस्टी में साक्स ने कहा है कि प्रत्येक के स्वच्छन्द 
विकास से सबका स्वच्छन्द विकास होता है। एक दूसरे स्थल 
पर साक्से कहते हैं कि श्रमजीवी तभी स्वतन्त्र है जब वह अपने 
उपकरणों का सालिक है। यह स्वासित्व दो में से एक रूप धारण 
करता है ओर जब व्यक्तिगत स्वामित्व का नित्य लोप होता जाता 
है तब उसके लिए केबल सामुदायिक स्वामित्व रह जाता है। 
समाजवाद के उपक्रम के इतिहास पर यदि हम चिचार करें तो 
मालूम होगा कि वह उस पूँजीवादी समाज के विरोध में उत्पन्न 
हुआ था जो मनुष्य को वस्तु-उपकरण-मात्र बनाकर गुलाम वनाना 
घाहता था। माक्‍्स व्यक्ति के पूरे विकास के लिए समाजवाद की 
स्थापना चाहते थे। समुदाय का अपना ऐसा कोई आन्तरिक 
माहात्म्य नहीं है । इसकी आवश्यकता स्वतन्त्रता की गारंटी देने 
के लिए है। समाज में रहकर ही व्यक्ति का विकास सम्भव है 
ओर उद्योग-व्यवसाय के युग में राष्ट्र की सम्पत्ति के समाजीकरण 
से ही इस स्वतन्त्रता और पूण व्यक्तित्व का आधार सम्सव है। 
किन्तु समाजीकरण का फल यह होता है कि रात-कर्मचारियों की 
प्रधानता हो जाती है ओर जब राजनीतिक ओर आर्थिक शक्ति 
राज्य में केन्द्रित हो जाती है तब सारा कुकाब समुदाय को प्रवा- 
नता देने का हो जाता है । ठव ससुदायत्व ही सिद्धान्त बन जाता 
है ओर जो आरम्भ में एक लक्ष्य के पाने का उपकरण-सान्न था 
बह स्वयं लक्ष्य हो जाता है । इस दोप का निवारण हो सकता हे 
ओर व्यक्ति-स्वातन्त्य ओर सामुदायिक आर्थिक जीवन सें कोई 
नेसर्निक विरोध नहीं हैं । 
समप्रिवाद के विरुद्ध कास्ट व्यक्ति को किसी वाह्म उद्देश्य की 
पूर्ति का साथन नहीं मानता । उसका विचार है कि प्रत्येक मानव 
स्वतः उद्देश्य-स्वरूप है । उसका महत्त्व सबसे अधिक है| मानव 
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गोरवपूर है, उसके व्यक्तित्व का विकास सर्वोत्कृट्ट नियम है। 
इसे व्यक्तिवाद कहते हैं। किन्तु कुछ लोगों ने इसे अतिव्य क्ति- 
वाद का रूप दे दिया। उनका कहना हे कि व्यक्ति के विकास के 
लिए जायदाद पर उसका स्वामित्व होना आवश्यक है। स्वामित्व 
की कोई सीमा निर्धारित करनी चाहिए। यह अनियन्त्रित उद्योग 
व्यापार के समथक हैं| उन्तका मत है कि इस स्वतन्त्रता का ग्रतिपेष 
करना व्यक्तिगत सरवातन्त्य का प्रतिपेध करना है। 
बस्तुत: व्यक्ति और समष्टि में कोई नेसर्गिक विरोध नहीं है। 
आज के युग में आर्थिक क्षेत्र में समुदायत्व अनिवाय है।इस 
समुदायत्व को स्वीकार करके ही हम आगे वढ़ सकते हैँ, यही 
मानव का उत्कृष्ट मूल्य हे। उसको पूण विकास का अवसर 
मित्नना चाहिए। आज करोड़ों लोग इस अवसर से वंचित है। 
परिस्थितियाँ ऐसी हैँ जो उसको विकास का अवसर नहीं देतीं । 
इन परिस्थितियों को बदलना चाहिए। स्वतन्त्र वातावरण में ही 
व्यक्तित्व निखरता है, उसका विकास होता है। किन्तु स्वतन्त्रता 
का अथ उच्छुद्ललता नहीं हे, मर्यादाहीनता नहीं हूँ । विकास-स्राप्त 
मानव सुसंस्कृत हे ओर जो दूसरों की स्वतन्त्रता का ध्यान रखता 
हूं, वह संयत होता है| समाज में रहकर ही मानवोचित गुणों का 
विकास होता दे । दया , भ्राठृत्व, त्याग आदि गुण समाज में रह: 
कर हो प्रादुमू त होते हैं । समाज द्वारा ही मानव का विकास हुआ 
हं। किन्तु यह विकास कुछ मर्यादा स्वीकार करके ही हो सकता 
हू । अन्तर इतना ही दे कि एक मर्यादा या नियन्त्रण स्वेच्छा से 
स्वीकार किया जाता है, दूसरा बाहर से आरोपित होता दे । समाज 
में रहकर तरह-तरह के नियम मानने पड़ते है, अन्यथा समाज 
विशशद्वल दो जाता हे ओर किसी का भी विकास का अवसर नहीं 
मिलता । अतः सबकी स्वतन्त्रता की रक्ता के लिए डचित मर्यादा 
का स्वीकार करना आवश्यक हे। किन्तु यदि राज्य की ओर से 
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व्यक्ति की खतनन्‍्त्रवा का अपहरण होता, है, यदि उसके नागरिक 
अधिकार सरक्षित नहीं हैं, यदि उसको अपने भावों के व्यक्त करने 
तथा दसरों के साथ सहयोग कर किसी उद्देश्य की भ्राप्ति के लिए 
संगठन बनाने की खतमन्‍्त्रता नहीं है तो व्यक्ति के विकास में बाधा 
पहुँचती है । है बला 
प्राचीन सारत में वरणाश्रम की व्यवस्था थी। इसकी रक्षा 
करना राज्य का कतेव्य था। सामाजिक संगठन में राज्य का 
हस्त नहीं होता था । समाज वर्णा में विभक्त था। प्रत्येक चरण की 
जीविका नियत थी, सामाजिक नियन्त्रण कुछ बातों में कठोर था । 
खान-पान, विचाह-सम्बन्ध ओर जी विका के विपय में कठोर निय- 
न्त्रण था, किन्तु विचार की खतन्त्रता थी। आप चाहे ईश्वर के 
अस्तित्व को मानें या न मानें, आपका धर्म चाहे वेद-वाह्य हो, आप 
समाज से बहिष्कृत नहीं हो सकते। किन्तु जिस काल में प्रतिलोम 
विवाह मना था उस काल में प्रतिलोम विवाह करने पर समाज से 
घृथक होना पड़ता था ओर जिस काल में केवल सबणे विवाह की 
ही अमनुज्ञा थी उस काल में असवर्णं विवाह करने पर समाज से 
अलग होना पड़ता था । इसी प्रकार अन्त्यज अपनी जाति के रिवाज 
ओर नियमों से वँबे हुए थे। जो अधिकार हिजों को प्राप्त था वह 
शूद्रों और दूसरे लोगों को नहीं था। आजीविका के कुल्ागत होने 
के कारण और प्रत्येक वणे की आजीबिका के नियत होने के कारण 
खामाविक विकास में रुकावट होती दे । किन्तु लो संन्यास ग्रहण 
करता था और घरवार छोड़कर आध्यात्मिक चिन्तन में लगता था 
उसके लिए सामाजिक नियम नहीं थे। श्रमण सब कोई हो सकते 
थे ओर निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए प्रयत्तनशील हो सकते थे। मोक्ष 
परस पुरुपा्थ हूँ। डपनियदों में लिखा हे कि मनुष्य से श्र प्ठतर 
कुछ नहीं है । खवगे और नरक भोग-भूमियाँ हू । मनुप्य-अन्म में 
ही मोक्ष को साधना हो सकती है। भच-चक्र से छुटकारा पाना 
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ओर सब वन्धनों से विनिमुु क्त होना जीवन का चरम लक्ष्य 
सममा जाता है। सव दशेनों का ध्येय मोक्ष, अपवर्गे, निःश्रे यस 
या निर्वाण है। इस अथ में सब दशेन मोक्षशाख हैं। जो परम 
पुरुषार्थ के लिए यत्नशील है वह साधारण जन के समान आचरण 
नहीं करता | उसकी चर्या भिन्न है, उसका ससाज में सबसे अधिक 

आदर होता है, उसके लिए समाज के वन्धन नहीं है। अत 
हमारे देश में आध्यात्मिक जीवन के विषय सें व्यक्ति-स्वातन्त्रय 
था | किन्तु सामाजिक वन्धन कुछ वातों में कठोर था। प्राचीन 
काल में सब देशों में अपने समाज पंर व्यक्ति को बहुत-कुछ 
आश्रित रहना पड़ता था | यही बात यहाँ भी थी | इसीलिए व्यक्ति 
पर समाज का नियन्त्रण भी अधिक था। सम्मिलित कुल की 
प्रणाली में कुल का कठोर नियन्त्रण होता है। कुल इकाई समभा 
जाता है, व्यक्ति नहीं | मनुष्यों का संगठन कुल-कवीलों से गुजर- 
कर राष्ट्र के रतर तक पहुँचा है ओर अब वह सव साधन एकत्र 
हो रहे हैं जो एक संसार, एक राज्य की भावना को साकार कर 
सकते है । पश्चिम यूरोप का व्यक्ति किस प्रकार कुल ओर धार्मिक 
संस्थाओं के नियन्त्रण से खतन्‍्त्र हुआ है और किस प्रकार उसने 
राज्य के विरुद्ध लड़कर नागरिक अधिकार प्राप्त किये हैं, इसका 
इतिहास बड़ा रोचक है । प्राचीन काल में हमारे यहाँ राज्य की 
ओर से कोई ऐसे नियन्त्रण न थे जिनसे विचार-सखातन्त्य को 
क्षति पहुँचे। समाज का नियन्त्रण अवश्य था। उसकी ओर से भी 

विचार की स्वतन्त्रता में काइ वाधा न थी। किन्तु कुछ विप्या से 
काय की स्वतन्त्रता न थी । समष्टि का इन विपयों में व्यक्ति पर 
अ्रत्ुण्ण अधिकार था । 

ह स्पष्ट है कि व्यक्ति को अमरयादित खतनत्रता नहीं दी जा 

सकती, क्योंक्रि सब व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्षा करनी दें । 
मयादा को स्वीकार करके ही व्यक्तित्व का विकास सम्भव दें । 
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व्यक्ति को यह स्वीकार करना पड़ेगा । यह ठीक है कि व्यक्ति परः 
परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, किन्तु यह भी सत्य है कि व्यक्ति 
परिस्थिति को वदलता है। सानव ओर प्रकृति की एक दूसरे पर 
क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है। जीवत ओर समाज स्थिर नहीं हैं। 
उनको वदलने की आवश्यकता पड़ती रहती है। यदि व्यक्ति की. 
खतन्‍्त्रता का लोप हो जाय और ' कानून, परम्परा ओर रुढ़ि द्वारा 
उसको स्वतन्त्र रीति से सोचने और काम करने का अधिकार न 
दिया जाय तो समाज की उन्नति का क्रम बन्द हो जाय और समान- 
वोन्नति असम्मव हो जाय । इतिहास बताता है कि जिस समाज 
में व्यक्ति की खतन्त्रता का अपहरण किया गया ओर राज्य या , 
ससाज की ओर से विचारों का दमन हुआ उस ससाज में गत्यब- 
रोघ हुआ और उसका हास और पतन हुआ । विचार ओर संस्था 
के इतिहास में एक समय आता है जब वह जड़ ओर स्थिर हो 
जाती हे | परिस्थितियाँ बदल जाती हैँ ओर ये नए विचारों ओर 
नई संस्थाओं की माँग करती हैं। किन्तु पुराने विचार ओर पुरानी 
संस्थाएं मनुष्य पर ऐसा प्रभाव जमाए रहती हैं कि बह नये सिरे 
से सोचने को तेयार नहीं होता । अतः समाज के स्वस्थ जीवन के 
लिए ऐसे केन्द्र चाहिएं जहाँ से पुराने विचारों ओर संस्थाओं की 
आलोचना होती रहे और जिनसे नये विचारों के उपक्रम में सहा- 
यता मिलती रहे, जिससे जीवन का प्रवाह कभी रुके नहीं और 
जीवन किसी सोते में आचद्ध न हो | इसके लिए विचार-विनिमय 
की खतन्त्रता अपेक्तित है । 

यदि अत्येक व्यक्ति अपनी मर्यादा को समझे तो व्यक्तित और 
समष्ठि में कोई मगड़ा नहीं है | आखिर, यह व्यक्तित का विकास 
है क्या ? अपनी निहित शक्तियों का पूच आविभाव । यह कार्य 
समाज में रहकर ही होता दे, अन्यथा नहीं। ज्यों-ज्यों समाज ऊँचे 
स्तर में उठता हे स्थॉ-त्यों व्यक्तिस्य के विकास की गहराई वढ़ती 


जाती दे । एक कवीले के व्यक्ति ओर राष्ट्र के व्यक्ति की परस्पर 
ठुलना करने से मालूम होगा कि राष्ट्र के बिचार, अनुभव और 
कल्पना में कितना आकाश-पाताल का अन्तर हो गया हे। धीरे 
धीरे व्यक्तित्व समृद्ध होता है | पुनः एक अन्तराष्ट्रीय व्यक्ति, जो 
.सकल विश्व को अपने व्यक्तित्व में समा लेता है, राष्ट्र की सीमा 
का उल्लंघन करता है; जाति, धस, रंग का सेद न करके मलुष्य- 
भान्न के प्रति आदर और प्रीति का भाव रखता है, तथा विश्व- 
वन्धुत्व की भावना से प्रेरित हो अपने सब कार्यों को करता है। 
उसके व्यक्तित्व की उदारता, समृद्धि तथा बैचित्र्य का क्‍या 
कहना ? उसकी सूक्ष्म दृष्टि, उसकी गंभीर और कोमल अनुभूति 
सकल विश्व से उसका तादात्म्य स्थापित करती है। ऐसा मनुष्य 
जगद्वन्य है । ऐसे व्यक्तित्व के लिए सच्छन्द वातावरण 
चाहिए | अतः व्यक्ति ओर समष्टि के बीच सामंजस्थ का होना 
जरूरी हूँ । समाज का डचित हस्तक्षेप कहाँ और किस दरजे तक हो 
सकता है तथा वह कौन-सा क्षेत्र है, उसकी क्‍या सीमाएं है. जिसमें 
व्यक्ति का एक-मात्र आधविपत्य होना चाहिए--इन बातों का निर्णय 
होना आवश्यक हे। 
हमारे समाज में विचार-स्ातन्द्रय रहा हे। इसके कारण 
धार्मिक सहिप्णुता भी रही है । इसी कारण आज भी हम स्त्रियों 
को या हरिजञनों को राजनीतिक अधिकार देने का विरोध नहीं 
करते । दूराप को या रोमन केथोलिक ओर प्रोटेस्टेंटों को बोट के 
सामान्य अधिकार के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा हे! हाँ, 
हमारे बहाँ सामाजिक अधिकार देने के लिए अवश्य विरोध किया 
जाता क्याक सासाजक संग्रन्थन हो हिन्द-यम की चिशपता 
हैं। इस विचार-स्वानन्ज्य की, जो हमारी सबसे बड़ी निधि हूँ 
हसका रत्ा करनो € आर उसको युग के अनुकूल बाद्ध भी करता 
है| विरादरी के वनन्‍्धन दीले हो रहे है, व्यक्षित उनके ऋतोर 
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नियन्त्रण से मुक्त हो रहा है । किन्तु एक ओर अतिव्यक्तिवाद 
का भय है और दूसरी ओर यह भय है कि कहीं भविष्य में अति- 
समप्ठिवाद व्यक्ति को ग्रसित न कर ले। हमको इन दोलों भयों 
का अतिकार करना है ओर एक ऐसी व्यवस्था के लिए यत्नशील 
होना है जो व्यक्ति ओर समष्टि का उचित समन्वय कर सके। 
इसमें सन्देह नहीं कि मानव से श्रे छतर कोई वस्तु नहीं है। किन्तु 
यह भी सत्य है कि समाज में रहकर ही मानव इसका अधिकारी 
बन सकता है। समाज से वह अपनी शक्तियां के विकास के 
लिए सामग्री पाता है, समाज में ही वह अपनी शक्तियों का 
प्रयोग करके उत्तकों विकसित करता है और समाज को ही अपना 
सर्वेस्व देकर पूर्ण और कृतकृत्य होता है । 


छ दर ५] 
जीवन में साहित्य का स्थान 
( भुन्शी प्रेमचन्द्र ) 


“साहित्य का आधार जीवन है । इसी नींव पर साहित्य की 
दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ, मीनार ओर गुम्बद बनते 
लेकिन युनियादें मिद्टी के नीचे दवी पड़ी हैं.। उन्हें देखने को 

भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है; इसलिए 


( 


अनन्त है, अवोध है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि हे; इस 
लिए सुवोध हे, सुगम है ओर मर्यादाओं से परिमित है।जीवन 
परमात्मा को अपने कासों का जवाबदेह है या नहीं, हमें मालूम 
नहीं; लेकिन साहित्य तो मनुण्य के सामने जवाबदेह है । इसके 
लिए कानून हूं, जिनसे वह इधर-उधर नहीं हो सकता। जीवन का 
इ्टेश्य ही आनन्द दे । मनुप्य जीवन-पयन्‍्त आनन्द ही की खोज 
में पढ़ा रहता दे | किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को 
भगे-पुरे परिवार में, किसी को लम्बे-चौड़े भवन में, किसी को 
एश्वये में; लेकिन साहित्य का आनन्द इस आनन्द से अँचा हैं, 
इससे पत्र है, उसका आधार सुन्दर ओर सत्य हे। वास्तव में 
सच्या आनन्द सुन्दर ओर सत्य से मिलता हँ, उसी आनन्द को 

दरसाना, बहीं आनन्द उत्पन्त करता साहित्य का | ऐश्चय 

या भाग के आनन्द में ग्लानि छिपी होती है | उससे 'अम्चि भी हो 

सकती है, पश्चासाप भी दी सकता दे ; पर सुन्दर से जा आनन्द 


आप्त होता है, चह अखण्ड है, अमर है। 
साहित्य के नी रस कहे गए हैं । प्रश्न होगा, वीमत्स में भी 
'कोई आनन्द है ; अगर ऐसा न होता तो वह रखसों में गिना ही 
क्‍यों जाता। हाँ, है। बीभत्स में सुन्दर और सत्य मौजूद है। भार- 
तेन्दु ने श्मशान का जो वर्णन किया है चह कितना बीसत्स है । 
प्रेता और पिशाचों का अवजले साँस के लोथड़े नोचना, हड्डियों को 
चटर-चटर चवाना वीमत्स की पराकाष्ठा है ; लेकिन वह बीभत्स ' 
होते हुए भी सुन्दर है; क्योंकि उसकी सष्टि पीछे आने वाले 
स्वर्गीय दृश्य के आनन्द को तीज्र करने के लिए ही हुई है। साहित्य 
तो हर एक रस में सुन्दर खोजता है--राजा के महल में, रंक की 
भोपड़ी में, पहाड़ के शिखर पर, गंदे नालों के अन्दर, ऊपा की 
लाली में, सावन-भादों की अंधेरी रात में | और यह आश्चर्य की 
वात, है कि रंक की मोपड़ी में जितनी आसानी से सुन्दर, मूर्ति- 
सान दिखाई देता है, महल सें नहों । महत्नों में तो बह खोजमने से 
भुश्किलों से मिलता है। जहाँ मनुष्य अपने सोलिक, यथाथें अकृत्रिंम 
रूप में है, वहीं आनन्द है । आनन्द कृत्रितता और आइडम्बर से 
को्सों दूर भागता है। सत्य का कृत्रिम से क्या सम्बन्ध ; अतएच 
हमारा विचार है कि साहित्य में केवल एक रस है, ओर वह खूज्जगर 
है। कोई रस साहित्यिक दृष्टि से रस नहीं रहता ओर न उस रचना 
की गणना साहित्य में की जा सकती है। जो खद्भार-विहीन और 
असुन्दर हो, जो रचना केवल वासना-अ्रधान हो, जिसका उद्देश्य 
कुत्सित भावों को जगाना हो, जो केवल वाह्मय जगत्‌ से सम्बन्ध 
रखे, बह साहित्य नहीं हे। जासूसी उपन्यास अद्भुत होता है; 
लेकिन हम उसे साहित्य उसी वक्त कहेंगे जब उससे सुन्दर का 
'समावेश हो । खूनी का पता लगाने के लिए सतत उद्योग, नाना ग्रंकार 
'के कष्टों का फेलना, न्याय-मयांदा की-रक्ा करना, ये भाव हैं, जो 
: इस अदूभुत रस की रचना को सुन्दर वना देते हैं। 2 


सत्य से आत्मा का सम्बन्ध तीन प्रकार का है। एक जिज्ञासा 
का सम्बन्ध है, दूसरा प्रयोजन का सम्बन्ध है और तीसरा आनन्द 
का। जित्मसा का सम्बन्ध दशन का विपय है, प्रयोजन का सस्वन्ध 
विज्ञान का विषय है ओर साहित्य का विपय केचल आनन्द का 
संबन्ध है | सत्य जहाँ आनन्द का स्रोत वन जाता है, वहीं वह 
साहित्य हो जाता है । जिज्ञासा का सम्बन्ध विचार से है, प्रयोजन 
का सम्बन्ध स्वाथ-पुद्धि से । आनन्द का सम्बन्ध मनोभावों से है। 
साहित्य का विकास मनोभावों द्वारा ही होता है। एक दृश्य था 
घटना यथा कार्ड को हम तीनों ही भिन्‍स-मिन्‍्न नज़रों से देख सकते 
हैं; हिस से ढके हुए पत पर ऊपा का दृश्य दाशेनिक के लिए गहरे 
विचार की वस्तु हे, वेज्ञानिक के लिए अनुसन्धान की, और साहि- 
त्यिक के लिए विहलता की | विहलता एक प्रकार का आत्स-समपंणु 
है यहाँ हम प्रथकृता का अनुभव नहीं करते । यहाँ #च-नीच, भले 
बुगे,का भेद नहीं रह जाता । श्री रामचन्द्र शवरी के जूठे बेर क्यों 
प्रेस से खाते है, कृष्ण भगवान विदुर के शाक को क्यों नाना 
जनों से रुचिकर समभते हैं; इसीलिए कि उन्होंने इस पार्थक्य 
को मिटा दिया हैं । उनकी आत्मा विशाल है | उसमें समस्त जगत्‌ 
के लिए स्थान हूँ | आत्मा आत्मा से मिल गई हैँ । जिसकी आत्मा 
जितनी ही विशाल है वह उतना ही महापुरुष दे।यहाँ तक कि 
पसे महान पुरुष भी हो गए है, जो जड़ जगत्‌ से भी अपनी आत्मा 
का मेल कर सके है । 
आइए देखें, जीवन क्या दे ? जीवन केबल जीना, खाना, 
सोना आर मर जाना नहीं है । यह तो पशुओं का जीवन है। मानय 
जीवन में भी यह सभी प्रवृत्तियाँ होती हूँ; क्योंकि बह भी तो पशु 
४ | पर, इनक उपरान्त वह छुछ आर भी हाता दे | उसमें कुछ एसी 
मनाउजिया हाती हैं जी प्रकति के साथ हमार सेल सें बाबक होनी 
एसी हाती है ज्ञो इस मल में सहायक बन जानी है। जिन 
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प्रवृत्तियों में प्रकृति के साथ हसारा सामजस्थ वढ़ता है, चेह वाछि- 
नीय होती हैं। जिनसे सामंजस्य सें वाधा उत्पन्त होती है, वे दूपित 
हैं। अहंकार, क्रोध या द्व प हमारे सत की बाधक प्रद्ृक्तियाँ है। 
यदि हस इनको वेरोक-टोक चलने दें, तो निस्संदेह वह हमें नाश 
ओर पतन की ओर ले जायंगी, इसलिए हमें उनकी लगास रोकनी 
पड़ती है, उन पर संयस रखना पड़ता है, जिससे वे अपनी सीमा 
से वाहर न जा सकें | हम उन पर जितना कठोर संयम रख सकते 
हैं, उतना ही मंगलमय हमारा जीवन हो जाता हे । 
किन्तु मटखट लड़कों से डॉटकर कहना--तुम बढ़े वदसाश हो 
हम तुम्हारे कान पकड़कर उखाड़ लेंगे--अक्सर व्यर्थ ही होता है; 
चल्कि वह उस प्रवृत्ति को और हठ की ओर ले जाकर पुष्ट कर देता 
है। जरूरत यह होती है कि वालक में जो सद्वृत्तियाँ हैं उन्हें ऐसा 
उत्तेजित किया जाय कि दूपित दृत्तियाँ स्वाभाविक रुप से शान्त हो 
जाय॑ | इसी प्रकार मनुष्य को भी आत्म-विकास के लिए संयम की 
आवश्यकता होती है। साहित्य ही मनोविकारों के रूस्य खोलकर 
सद्वृत्तियों को जगाता है। सत्य को रसों के द्वारा हम जितनी 
आसानी से प्राप्त कर सकते है, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते. 
उसी भाँति जेसे दुलार-चुमकारकर वच्चों को जितनी सफलता से 
वश सेंकिया जा सकता है, ढॉट-फटकार से सम्भव नहीं | कौन नहीं 
जानता कि पं स से कठोर-से-कठोर प्रकृति को नरम किया जा सकता 
है। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु हे। जहाँ ज्ञान 
ओर उपदेश असफल होता है, चहाँ साहित्य वाजी मारले जाता दै। 
यही कारण दे कि हम उपनिपददों ओर अन्य घर्म-अन्यों को साहित्य 
को सहायता लेते देखते हैं। हमारे धर्माचार्यों ने देखा कि सलुप्य 
पर सबसे अधिक प्रभाव सातव-जीवन के दुःख-सुख के चरण से 
दही हो सकता दे ओर उन्होंने मानव-जीवन की वे कथाएं रीं, जो 


आज भी हमारे आनन्द की वस्तु हैं । वोद्धों की जातक-कथाएं, 


जीवन के विभिन्न अंगों की प्रगति का नाम हे, और जीवन पर 

साहित्य से अधिक प्रकाश ओर कौन वस्तु डाल सकती हे, क्योंकि 
साहित्य अपने देश-काल का प्रतिविम्ब होता है 

जीवन में साहित्य की उपयोगिता के विपय में कभी-कभी 
सन्देह किया जाता है। कहा जाता है, जो स्वभाव से अच्छे हैं, 
वह अच्छे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी पढ़ें | जो स्वभाव के बुरे हैं, चह 
बुरे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी पढ़ें । इस कथन में सत्य की सात्रा 
बहुत कम हे | इसे सत्य मान लेना सानव-चरित्र को बदल देना 
होगा। जो सुन्दर है, उसकी ओर मनुष्य का स्वाभाविक आकर्षण 
होता है । हम कितने ही पतित हो जाय॑ ; पर असुन्दर की ओर 
हसारा आकर्षण नहीं हो सकता । हम कम चाहे कितने ही बुरे 
करें पर यह असम्भव है कि कहणा, दया, प्रेम ओर भक्ति का 
हमारे दिलों पर असर न हो । नादिरशाह से ज्यादा निरदेयी मलुष्य 
ओर कोन हो सकता दे--हमारा आशव दिल्‍ली में कत्ले-आस 
कराने वाले नादिरशाह से हे । अगर दिल्‍ली का कत्ले-आम सत्य 
घटना दे, तो नादिर्शाह के निदेयी होने सें कोड सन्देह नहीं रहता। 
उस समय आपको सालूम है, किस बात से प्रभावित होकर उसने 
फत्ले-आम को बन्द करने का हुक्म दिया था ! दिल्‍ली के वादशाह्‌ 
का बज़ीर एक रसिक मजुष्य था | ज़ब उसने देखा कि नादिरशाह 
का क्राव किसी तरह नहीं शान्त होता और दिल्ली चालों के खन 
की नदी बढती चली जाती है, यहाँ तक कि खद नादिरशाह के 
में हलग अफसर भी उसके सामने आने का साहस नहीं करते, तो 
ध्यज्ञी पर जान रखकर सादिस्शाद के पास पहुँचा आर यह 
शर पढ़ा : 

कसे न मांद कि दीगर व तेगे ना छुछी । 

सगग कि जिन्दा छुनी न्यल्क रा व बाज कुशी ॥ 
सहा अब बद £ कि नरे प्र म की तलवार ने अब किसी को 
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जिन्दा न छोड़ा । अब तो तेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय 
नहीं है कि तू मुर्दों को फिर जिला दे और फिर उन्हें मारना शुरू 
करे। यह फारसी के एक असिद्ध कवि का श्द्भार-विपयक शेर है 
पर इसे सुनकर कातिल के दिल में सनुष्य जाग उठा। इस शेर ने 
उसके हृदय के कोमल भाग को स्पश किया ओर कत्ले-आम तुरन्त 
बन्द करा दिया गया। नेपोलियन के जीवन की घटना भी प्रसिद्ध है 
जब उसने एक ऑँग्रेज मल्‍लाह को झाऊ की नाव पर केले का समुद्र 
पार करते देखा । जब फ्रांसीसी अपराधी मल्लाह को पकड़कर लेपो- 
लियन के सामने लाये और उससे पूछा--तू इस भंगुर नौका पर 
क्यों समुद्र पार कर रहा था, तो अपराधी ने कहा--इसलिए कि मेरी 
वृद्धा माता घर पर अकेली है, में उसे एक वार देखना चाहता 
था | नेपोलियन की आँखों में आँसू छल्ललला आए। मनुष्य का 
कोमल भाग स्पन्दित हो उठा। उसने उस सैनिक को फ्रांसीसी 
नौका पर इंगलैंड भेज दिया। मलुप्य स्वभाव से देव-तुल्य है । 
जमाने के छुल्न-पपब्य या और परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह 
अपना देवत्व खो बेठता है । साहित्य इसी देवत्व को अपने स्थान 
पर प्रतिप्ठित करने की चेष्टा करता हँ--उपदेशा से नहीं, मसीहर्तों 
से नहीं, भावों को स्पन्दित करके, मन के कोमल तारों पर चोट 
लगाकर, प्रकृति से सामझस्य उत्पन्न करके। हमारी सम्यता साहित्य 
पर ही आधारित है। हम जो कुछ हैं, साहित्य के ही बनाये हुए हैं.। 
विश्व की आत्मा के अन्तर्गत भी राष्ट्र या देश की एक आत्मा होती 
है । इसी आत्मा की प्रतिध्चनि हे-साहित्य | यूरोप का साहित्य उठा 
लीजिए आप वहाँ संघ पायंगे। कहीं खूनी काण्डों का प्रदशन 
है, कहीं जासूसी कमाल का; जेसे सारी संस्कृति उन्मत्त होकर मरु 
में जल खोज रही हूँ । उस साहित्य का परिणाम यही है कि वेय- 
फिक स्वा-परायणता दिच-दिन बढ़ती जाती है, अथे-लोलुपता 
की कहीं सीमा नहीं; नित्य दंगे, नित्य लड़ाइयाँ। प्रत्येक वस्तु स्वार्थ 


व्यास दोनों तपस्‍्ब्री थे। सूर ओर तुलसी भी त्रिज्ञासिता के उपासक 
थे। कबीर भी तपस्वी ही थे। हमारा साहित्य अगर आज 
उन्नति नहीं करता, तो इसका कारण यही है कि हमने साहित्य- 
रचना के लिए कोई तैयारी नहीं की | दो-चार नुस्खे याद करके ही 
हकीस बन बेठे | साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है ओर हमारी 
इश्यर से यही याचता दे कि हममें सच्चे साहित्य-सेवी उत्पन्त हों, 
सच्चे तपस्थी, सच्चे आत्म-ज्ञानी ! 


७ 906 
घर्मस्य तत्त निहित गुहायाम्‌ 
( डॉक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ) 
भारतीय धर्म-साधना का इतिहास वहुद जटिल है। साधारणत 

इस धर्म--मत का अध्ययन करने के लिए बेदिक, बौद्ध और जेन 
साहित्य का अध्ययत्त किया जाता है । अब तक हमारे पास को 
भी साहित्य उपलब्ध है वह आये-भाषाओं में लिखित साहित्य ही 
है, फिर चाहे वह संस्कृत में लिखा गया हो या पाली में या प्रा क॒त 
में । परन्तु एक बार यदि हम भारतीय साहित्य को सावधानी से 
देखें और भारतीय जन-समूह को ठीक-ठीक पहचानने की कीशिश 
करें तो साफ मालूम होगा कि केवल आये-भापाओं सें लिखित 

साहित्य कितना भी महत्वपूर्ण क्‍यों नहो इस देश की जनता 
के विश्वासों ओर घम-साधनाओं की जानकारी के लिए वह पर्याप्त 
विलकुल नहीं है। आरयो की पूर्ववर्ती ओर परवर्ती अनेक आर्थेदर 
जातियाँ इस देश में रहती हैँ ओर उनमें से अधिकांश धीरे-घीरे 

आये-भाषा-भापी होती गई हैं । इन जातियों की अपनी एसनी 
भाषाएं क्या थीं और उन सापाओं में उनका लिखित या अलिखित 

साहित्य केसा था, यह जानने का साधन हमारे पास वहुत कम बच 
रहा है। यह तो अब साना जाने लगा हे कि आरयों से भो पहले 
देश में महान्‌ दरधिड़ सम्यता वतमान थी। उस सभ्यता के अनेक 
महत्वपूर उपादान वाद में भारतीय धर्मं-साथता के अविच्छेय 


हर 


७ 


अंग वम गए हैँ ; पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। द्रविड़ सभ्यता 
का सम्बन्ध सुदूर सिस्र और वेविलोनिया तक स्थापित किया जा 
सका दे ओर वद्यपि अब धीरे-बीरे पश्डितों का विश्वास होता 
जा रहा है कि हबिड़ जाति (रेस) की कल्पना कल्पना-सात्र ही 
नहीं है, पर एक समृद्ध आये-पूवे द्रविड़ सम्यता की धारणा और 

| 
दे या कोल-भाषाओं के अध्ययन से एक बिलकुल 
नई बात की ओर परिडत-मण्दली का ध्यान आकृष्ट हुआ है । ऐसा 
जान पहता दे कवि इन काल-साया-सापी लोगों की जो अब तक 
जंगली समझकर उपच्ा की गह थी बह एकदम अनुचित ओर 
निराबार थी इन भाषाओं का सम्बन्ध आस्ट्रोलेया और एशिया 
में फेली 8४ अनक जन-भाषाओं से स्थापित किया गया दे ओर 
यह विश्वास इढ़ हुआ हूं कि आज के हिन्दू समाज में अनेक 
जातियों 8. मिनका मूल नियाद (आस्ट्री-रशियाटिक या पअस्ट्रिक) 
जापियों में खोजना पढ़ेगा। हमारे अनेक नगरों के सास इस भाषा 
से लिये गए हैं, खती-बारी के ओजार ओर अन्य उपयोगी शब्द 
के नाम इन भापाओं के आयंसप हैं ओर हिन्द धम में श्रद्धा ओर 

सम्मान पाने वाले बरत- से विर्याल गलत: नियाद जातियों के 6 | 
प्रो: सिल्यातती आर उनके प्रज्यनुस्की आदे शिष्यों ने जिन थारे 
से भापा-शास्त्रीय नन्‍्चा के योद्घादन किया दे उनके श्राथार 
पर हनुमान किया सा सकता दै कि हमारे अनेक धम-विश्वार्सो 
पा छल भा इन जादया न खातजं जा सकता |; । 

विद्ल रछ बरी में सभी आयंतर विश्यासों को द्रविए 


है 


गा 


ध् धर 
विर्यास छेद इस छा पा ते इे थ। इस प्रक्रार प्र हित आर 
ई:कफफलर 70 ल्‍कल्‍कर «नदी, ०2%: 2 

विजय खव परत्म जा 79६ आिश्यास ४, प्रसन्न आर कम दस से 
रा अर ४ 


ः का 
लिज्यास भा द्रावयर सथ्यता का दस ; झार बराग्य आर कर्टए तय 
ह्स ग्रफार 805 गे नो 
| पर खत इस प्रकार का साया 


की अधिक छान-बीन की आवश्यकता अलुभव की जाने लगी है।' 
सभी आयपूब और आर्थेतर विश्वासों का मूल खोजना कठिन है। 
हमारे देश के इतिहास का बहुत बड़ा विरोधाभास यह्‌ है कि 
अपेक्षाकत नये प्रन्थ अपेक्षाकृत पुरानी बातों को भी बता सकते 
हैं। इस प्रकार कू् पुराण की रचना छान्दोग्य उपनिपद्‌ के बाद में 
हुई हे, परन्तु इसलिए यह जरूरी नहीं कि कम पुराण में कही हुई 
सभी चातें छान्दोग्य में कही हुई सभी बातों से नई ही हों। हो 
सकता है कि इस पुराण में संयृहीत कुछ बातें छान्दोग्य से भी 
पहले की हों। जैन आगमों का संकलन बहुत वाद में हुआ है, पर 
इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इन आगमों सें संकलन- 
काल के पूर्व की बातें नहीं हैं। यद्दी नहीं, यह भी हो सकता दे कि 
एक अत्यन्त परवर्ती हिन्दी पुस्तक में किसी अत्यन्त पुरानी परम्परा 
का बिकृत रूप उपलब्ध हो जाय । उस विरोधाभास का कारण क्या 
है, यह हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए । 
जैसा कि बताया गया हे कि इस देश में अनेक आयये-पूर्व 
जातियाँ थीं । उतकी अपनी भाषाएं थीं ओर अपने विश्वास थे। 
आरयो को इन जातियों से पर्याप्त संघर्ष करना पड़ा था। पुराणों 
में असुरों, देत्यों ओर याज्षसों के साथ इन प्रचण्ड संघर्यों की कथा 
मिल जाती हे । यह इतनी पुराती बात है कि इन संधपशील 
जातियों को देवयोनिजञात मान लिया गया है। कुछ परिडत ऐसा 
विश्वास करने लगे हैँ कि विश्व-व्यापी जल-प्रलय के पूर्ब की ही 
ये घटनाएं होंगी। इस महा प्रल्लय का दणन सभी देशों के साहित्य 
में पाया जाता है, भारतीय साहित्य में दो है ही। कहा जाता हैं 
कि इस सह प्रलय में वहुत-कुछ नष्ट हो गया ओर बची हुई मानव- 
जाति को नये सिरे से संसार-यात्रा शुरू करनी पड़ी। इस जल- 
प्रलय के पूथ की सभी जातियों को 'दिवता? मास लिया गया है। 
उनमें जो ज्यादा तामसिक मानी गई उन्हें राक्षस, असुर आदि 


पुराने नामों से ही पुकारा गया, पर इन शब्दों से अथ दूमरा ही 
लिया गया | इन तामसिक शक्तियों को भी देवयोनिजात मानकर 
इनमें अनेक अद्भुत गुणों की कल्पना की गईढ।सें स्वयं इस 
मत को सन्‍्देह की हृष्टि से ही देखता है पर इसमें सन्देह नहीं कि 
ये संघ बहुत पुराने ओर प्रायः भूले हुए जमाने के परम्परालच्ध 
कथानक हैं । 

ये जातियाँ धीरे-बीरे आये-भापा-भापी होती गई हैं। कुछ तो 
अन्त तक आये-भाषा-सापी नहीं बन सकी ओर पहाड़ों, जंगलों 
आर दूरबर्ती स्थानों में आश्रय लेकर अपनी भाषा ओर धर्म- 
विश्वासों को कथ॑तचित्‌ जिल्ाये रख सकीं। जो लोग आये-सापा- 
भाषी हुए उन्होंने अपने विश्वासों को आये भाषा के साध्यस से 
कहना शुरू किया । इन वेद-वाह्य धमं-साथनाओं का संस्कृत में 
आना बहुत विचार-संधप का कारण हुआ। सन्‌ इंस्वी की प्रथम 
सहस्रावदी सें ही इस संघप का आमास मिलने लगता है। सातवीं 
आठवीं शताब्दी में तो किसी मत को बेद-बाद्य कहकर लोक- 
'में हीन करने की प्रवृत्ति अपने पूरे चढ़ाव पर मिलती है और 
उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीज्र होकर प्रकट हुई हे । 

इस अतिक्रिया को न तो हम श्रमण-संस्कृति का प्रभाव कह 
सकते हैं और न इसे वेद्‌-सम्मत सत कहते का ही कोई चहाना है । 


स्पष्ट रूप से वेद-विरोधी है। हम इसे बेद-वाह्य श्रमणेतर संस्कृति 
कहता घ्यागओों प्यके सपो् न्मातीर वरनी मे । 


भी हे उस पर परवर्ती काल का रंग भी चढ़ गया है। 

विक्रम की सावबीं-आठवीं शताब्दी के वाद हिन्दू आचार्यों में 
एक ही विशिष्ट प्रवृत्ति पाई जाती है। वे किसी मत को जब हेय और 
नगण्य सिद्ध करना चाहते हैं तो उसे बेद-वाह्य या श्र्‌ति-विरोधी 
घोषित कर देते हैं। सातवीं-आठवीं शताब्दी के वाद धीरे-धीरे 
इन वेद-दाह्म ओर श्र्‌ ति-विरोधी घोषित किये गए सम्प्रदायों में 
अपने को बेदिक और श्र ति-सम्मत कहने की प्रवृत्ति श्रवल हो 
जाती है। श्य की सिद्धि के लिए सबसे अचूक अस्त्र यह 
समझा गया दे कि जो व्यक्ति वेद-वाह्म कहे उसी को बेद-वाह्म 
कहकर छोटा बना दिया जाय । शंकराचाय ने पाशुपतों को बेद- 
वाद्य कहा था ओर बाद में शंकर को 'भ्रच्छन्न बौद्ध कहाने का, 
अपयश भोगना पड़ा। परवर्ती साहित्य में एकमत का आचाये. 
दुसरे विरोधी मत छो प्रायः ही चेद-वाह्य कह देता है । 

परन्तु जहाँ छुछ मत अपने को बेद-सम्मत सिद्ध करने का. 
प्रयत्न करते रहे वहीं कुछ ऐसे भी सत थे जो अपने को खुल्लम- 
खुल्ला वेद-विरोधी मानते रहे | कापाल, लाकुल, वाममार्गी तथा 
अन्य अनेक शक्ति और शेव सत अपने को केवल वेद-विरोधी ही 
नहीं मानते रहे बल्कि वेद माग को निम्न कोटि का भी समभते रहे । 
इनके ग्रन्थों में प्रत्येक बेद-विहित सत को ओर नेतिक आदर्श को 
हीन बताया गया दे और अत्यन्त पक्कामार भाषा में आक्रमण 
किया गया है| 

यद्यपि अन्त तक ये मत अपना चेद-विरोधी स्वर कायम 
नहीं रख सके । शुरु-शुरू में इनके धककामार और तिलमिला 
देने वाले वचनों की पासरमार्थिक व्याख्या की गई ओर बाद में 
उन्हें विशुद्ध श्र्‌ ति-सम्मत सागे सिद्ध किया गया । 

उत्तर की अनेक जातियाँ ओर अनेक सम्प्रदाय इन आधे-पूर्व 
सम्यत्ाआ। दा स्टोते वहन करते आ रह हैँ।इन समन्प्रदायों के 
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व्ययन से हमें अनेक भूली बातों की जानकारी प्राप्त होगी । 

यह सममभना ठीक नहीं कि वतंसान थग में प्रचलित लोक- 
जाति और लोक-कथानक तथा विभनन्‍न जातियों ओर सम्प्रदायों 
की रीोति-रस्में हमें केवल चतमान की ही बात बता सकती हैं। हा 
सकता हे कि ये हमें घने अन्यकार को भेद सकने योग्य प्रकाश दें 
ओर हम अतीत के कुज्फटिकाच्छुन्त काल में पेठ सके | 

सनुष्य के उत्थान-पतन का इतिहास बड़ा मनोरंजक दे न जासे 
कितने मूलों से मतुप्य ने अपता घर्म-विश्वास संचय किया एँ। 
जाति-गत ओर सम्प्रदाय-गत संकीणेताओं से जजेरित काल में यदि 
हम जान सके कि सनुष्य कितना ग्रहणशील प्राणी है, वह किस 
निर्मयता के साथ संस्कृति के साथ चिपटे हुए सड़े छिलकों को 
फेंकता आया ऐँ ओर किस दुवार शक्ति से अन्य श्रेणियों के सत्य 
को ग्रहण करता आया है तो यह कम लाभ नहीं हू । सारतीय 
धर्मं-साधना का इतिहास इस दिशा में वहुत सहायक दे। 

हमारा वेदिक, बोध ओर जैन साहित्य बहुत विशाल है। 
बहुत बड़े देश और बहुत दीघे काल को व्याप्त करके यह साहित्य 
लिखा गया है। देश ओर काल का प्रभाव इस पर सत्र है। इनके 
सिपुण अध्ययन से तत्कालीन अन्य मर्तों का भी कुछ आभास पाया 
जाता है। यह भी पता चलता है कि किस कार ये संत अन्य 
मतों से प्रभावित होकर नया रूप करते आए हैं। जो लोग 
धर्म--सत को अनादि और सनातन सानते हैं वे भूल जाते हैं कि 
सभी धसं-विश्वास बदलते रहे हैं, कभी-कभी उनके स्थान पर एक- 
दस लवीन विश्वास ने प्रतिष्ठा पाई है और कम्ी-करसी उसमें थोड़ा 
संस्कार हुआ है और उन्हें नया रूप प्राप्त हो गया है। 

शास्त्र सें कहा है--धर्मस्य तच्त्व॑ निहितं गुहायाम्‌ !” यह कथन 
ऐतिहासिक अथ में सत्य है| केवल धर्म-प्रन्थों के अध्ययन से हस 
नहीं समझ सकते कि हमारे विश्वासों का.वरतेसान रूप किस प्रकार 


0 


आप्त हुआ है। ओर सी पारियाश्विक परिस्थितियों का ज्ञान होना 
चाहिए। पुरातत्व, भाषा-विज्ञान, नतत्त्व-चिज्ञान और इतिहास को 
अविच्छिन्त धारा का ज्ञान भी आवश्यक हे। लाना स्तरों में विभा- 
जित हमारी सम्पूरं जनता रे अध्ययन का मुख्य साथन 
है। धर्म का तत्व और भी गहराई में है। वह सचमुच ही गुदा में 
निहित है । उस अन्ध-तिमिरावृत्त गुह्य से जो भी प्रकाश पहुँचा सके 
वही धर्म साधना के विद्यार्थी के लिए सम्माननीय हे । 
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श ै 
जज्ञासा 
( डॉक्टर वासुदेवशरण श्रग्नवाल्ल ) 

में कौन हूँ, यह सृष्टि क्या है, इसका बनाने वाला कौन है,. 
यह कब बनी और कब्र इसका अन्त होगा, में स्वर्य भविष्य सें 
रहूँगा या नहीं, इससे पूर्व मेरा अस्तित्व था या नहीं, में सुखी 
क्यों हूँ, प्राणी दुखी क्‍यों हैं, उनके को का फल होता है या नहीं, 
सच्चा सुख क्या है, मनुष्य का प्रकृति के साथ क्या सम्बन्ध है, 
इन्द्रियों से होने वाला ज्ञान विश्वास के योग्य है या नहीं--इस 
प्रकार के असंख्य प्रश्नों को जिज्ञासा से दाशेनिक विचार का जन्म 
होता है। मनुष्य को जब से अपने इतिहास का ज्ञान है, तब से 
आज तक कोई समय ऐसा नहीं हुआ, जब उसको सननात्सक 
प्रवृत्ति ने उसे चेन से बेठने दिया हो । विचारों का ववंडर न केवल 
संसार के दुःखों से पीड़ित प्राणी को ही ककभोरता है, वरन्‌ कमी* 
कभी सब प्रकार से सुखी मनुष्य के सन में भी उथल-पुथल सचा' 
डालता है। यह आँधी जितनी बलबती होती है, उतनी ही गहराई 
से मनुष्य विचार करने पर विवश होता है। करूवे कोउहम! 
की सीसांसा मनुष्य के लिए उतनी ही आवश्यक है, जितनी कि 
अन्न-बस्त्रादिक के द्वारा उसका सामान्य रहन-सहन। गौतम चुद्ध 
के जीवन से हम इस नियम की सत्यता को समझ सकते हैं | एक- 
कृत्र राज्य का अपरिमित वेभव जिस विलास की सामग्री कोः 
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उपस्थित कर सकता है, उसके बीच सुकुमारता से पले हुए राज- 
छुसार सिद्धा्थे को कोई भी प्रलोभन विपयोपभोग के वन्धल में 
चॉधकर नहीं रख सका | जिस समय मनुष्य के सन सें ऊपर कहे 
हुए विचारों का चक्र चलता है, विषयों का मधुर आस्वाद उसे 
विप के समान जान पड़ता है। विचारों की वह भंमाबात ही 
सच्ची जिज्ञासा है। इस प्रकार की जिज्ासा ही दशेन की जननी 
है। यह जित्षासा दिव्य अग्ति के समान है। इससे दग्ध महुप्य 
का हृदय ही सत्य की प्राप्ति का एक-सात्र पुस्य-स्थुल है। 
भारतीय दशन का सूत्रपात करने वाले मनुष्यों ने लितासा 
को बड़ा महत्व दिया हे। 'जिज्ञासु! पद हमारे यहाँ एक विशेष 
अधिकार को सूचित करता है। जो जिन्नासु नहीं है, जिसमें 
जानने! की भूख नहीं है, वह दाशेनिक ज्ञान का अधिकारी नहीं 
माना जा सकता। वहुधा जब हम अपने सम्बन्ध से अथवा अन्य 
किसी के सम्बन्ध से झृत्यु के लाठक के अति सन्निकट होते हैं, 
तब हमारी जिज्लासा-बृत्ति जागरूक हो उठती है ओर उस समय 
रब को5हमः के प्रश्न हमें सच्चे ओर आवश्यक जान पड़ते हैं। 
हमारे साहित्य में जिज्ञासा-वृत्ति का सर्वोत्तम उदाहरण नचिकेता 
है। उसकी जिज्ञासा का उदय भी यम के सान्निध्य सें होता दै। 





१. इसका उपास्यान कठ उपनिपद्‌ में हैं। यह वाजश्नवा ऋषि का पुत्र 
था। एक वार ऋषि ने दछ्षिणा में बूटी मोएं दान दीं। तथ 
पिता से वह बार-बार पूछने लगा कि 'मुके क्सिको दे रहे हैं ?? 
पिता ने रोप में कह दिया कि में तुम्हें यम को अर्पित करता हूँ । 
इस पर नचिकेता यम (रूत्यु) के पास चला गया। यम से उसमे 
ध्रद्म' के सम्बन्ध में कई प्रेश्न किये । यम ने तरह-तरह के प्रतोभन 
देकर इस जिज्ञासा को छोड़ देने के लिए उसे फुसलाया, किन्तु 
नविकेता ने अपनी टेक न छोड़ी । अन्त में यम ने उसे भह्मन्षानों 
का उपदेश दिया। 


नचिकेता (न+चिकेतुस ) शब्द का अर्थ ही यह हे कि जिसके 
अन्दर जानने की उत्कट इच्छा हो परन्तु जो जानता न हो.) 
जिज्ञासा के वरको नचिकेता सवश्रप्ठ समझता है: नान्‍्यो 
चरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ( कठ उपनिषदः १। 
अथात्‌ मृत्यु के वाद सनुष्य का अस्तित्व दे या नहीं, प्राणी 
का स्वरूप ज्णभंगुर है अथवा नित्य तत्त्व वाला है--इस प्रश्न के 
समान अन्य कोई प्रश्न नहीं हे, इसीलिए इस शंका के समाधान का 
वरदान ही स्वातीत है। नचिकेता के प्रतोभन के लिए यमराज 
उसके सामने अनेक. कामनाएं. रखता है--चिरंजीवी पुत्र-पौत्र, 
बहुत-से पशु-लसवारियाँ, अमित घन-एशि, एथ्वी का राज्य, सुन्दर 
स्त्रियाँ, कल्पान्त आयु--जितने भी मत्यलीक के दुलभ काम हैं, है 
लिक्षासु, उसको अपनी इच्छीनुसार तुम चुन सकते हो | यही 
वैभव तो गौतम बुद्ध के सामने भी था। परन्तु दाशेनिक मश्नों 
की सीमांसा इस लोकिक सामग्री से कभी सम्भव नदीं। नचिकेता 
से जो उत्तर दिया था, वह उत्तर दाशनिक संसार के अमु्ख तोस्ण- 
द्वार पर आज भी.अमिट अक्षरों में लिखो हुआ है--यदि मनुष्य 
का मरण ध व.है, तो उसके लिए ये अनित्य, पदार्थ किस काम के 
हैं? इनसे इन्द्रियों का तेज क्रमशः क्षीण होता रहता हे। जीवन 
की अवधि स्व॒ल्प हे, इसमें नृत्य-गीत के लिए स्थान कहा . चाँदी 
ओर सोने के रुपहले सुनहले टुकड़ों से मनुष्य का पेट कब भरा 
है ११ सुनहरी दलदल में पड़ने से पहले -दी उस सहान्‌ अश्न का 
समाधान दूँ ढने का प्रयत्न करता उचित है। 
यह मनःस्थिति, ही सच्ची जिज्ञासा है। हमारे दाशेनिक 
साहित्य, में कठ उपनिषद्‌ का नचिकेता-उपाख्यान इसीलिए महत्त्व- 
पूर्ण है। जितने ज्वल्न्त रूप में दाशेनिक जिज्ञासा का परिचय 
हमें यहाँ मिलता है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं। इस वात में 


4. न वित्तेन तपंणीयों मनुष्य: ( कठ उपनिषद्‌ '२७,) .- 
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है। वही ठ्व सत्य है, जिसके सम्बन्ध में हम. यह कह सकें कि वह 
हमारा साक्षाक्कृत दे, यद हमारे अनुभव का वियय दे अथात्‌ यह 
हमारा दर्शन! दे। बुद्ध भगवान अपने उपदेशों में इस बात पर 
बहुत जोर दिया करते थे कि में जिस मार्ग का शास्ता हूँ, मेने उसे 
स्वयं देख लिया है। जब तक किसी उपदेष्टा या ज्ञानी की ऐसी 
विश्वस्त स्थिति न हो तब तक वह सानव्‌-जीचन के लिए असंदिग्ध 
या सहत्त्वपूर्ण तत्त्व का व्याख्यान नहीं कर सकता। दर्शन का 
सम्बन्ध जीवन के साथ अति घनिए्ट है। जीवन में आत्मकृत 
अनुभव के विना तेजस्वी दशन का जन्म नहीं होता । इस देश में 
तो जिस समय भी दशंन की पहली ज्ञान-रश्सियाँ प्रस्कृटित हुई 
थीं, उसी समय यह वात जान ली गई थी कि दर्शन का अर्थ 
साक्षात्कार है। हमारी परिभापा में प्राचीनतम ज्ञानियों का नाम 
ऋषि है। संस्कृत-भाषा में जो अदभुत निरुक्त शात्र की सामथ्य 
है, उसके द्वाए ऋषि? शब्द 'दाशेनिकः के अभिम्राय को यथार्थ 
रूप से प्रकट कर देता है। यास्काचाये ने लिखा है-- 
ऋषिदंशनात््‌ ( निरुक्त ११ ) 
अथात्‌ ऋषि शब्द का अथ हे धृष्टा ( देखने चाला )। शुप्क 
ऊहापोह करने वाला तार्किक भारतीय अथ से दाशंनिक” की 
पदवी का अधिकारी-नहीं बनता । दाशेनिक बनने के लिए दशन! 
होना चाहिए, अथवा और भी पवित्र शब्दों दो में कहें, तो ऋषित्व” 
होना आवश्यक है। इस देश की परिपाटी के अछुसार जो व्यक्ति 
अपने-आपको ज्ञान का अधिकारी कहे, उसे यह कहने का सासथ्य 
पहले होना चाहिए कि 'सेने ऐसा देखा है |” यजुर्वेद के शब्दों 
सच्चा दाशनिक वहीं हे, जो यह कह सके-- विदाहसेतं पुरुष 
महान्तमादित्यवरण तमसः परस्तात” अर्थात्‌ में इस महान्‌ पुरुष को 
जानता हूँ, जो आदित्य के समान भासखर और तम से अदीद है |? 
एवं मया श्र्‌ त॑! कहने चाले के .पास स्वयं अपने द्शेन का अभाव 


७६ 


है।जीवन तो आत्मानुभव का नाम है। दूसरे के दुर्शत से अपनी 
सृप्ति त्रिकाल में भी सम्भव नहीं | 
हमारे साहित्य में दशन के लिए प्राचोन शब्द “आन्वीक्षिकी 
प्रतीत होता है। चाणक्य के अथशास्त्र में विद्याओं का वर्गकिरण 
करते समय आन्वीक्षिकी पद का ही म्योग किया है। आन्वीजषिकी 
शब्द में भी (अनु+-इक्ष ) इच्तण या देखने का [माव हे। डॉ० 
बैटी हाइमांन ने सारतीय विचार-प्रणाली की विशेषता का अध्य- 


यन करते हुए इन परिमापात्मक शब्दों के विषय में ठीक ही 
लिखा है -- 

“शृदि हम पाश्वात्य शब्द ?॥]0509॥9 और उसके संस्कृत 
पर्याय पर विचार करें, तो दोनों का मोलिक भेद तुरन्त श्रकट हो जाता 
है। यूनानी शब्द ?॥90-50%४ का शब्दाथ हे ज्ञान का ग्रे मे! 
अथोत्‌ सानव-तके,उसका क्षेत्र, व्यवसायात्मक निश्चय एवं विशेषता 
की परख । इसके प्रतिकूल संस्कृत शब्द आन्वीक्षिकी? का तात्यय है 
पदार्थों का ईक्षण; अर्थात्‌ सृष्टि के जितने पदार्थ है, उनके साग से 
धलकर तत्त्व वस्तु की खोज या तत्त्व-निदिध्यासन। संलार के 
पदार्थ हमारे ईक्षण का विपय इसलिए बनते हैं कि हम इनके द्वारा 

का ध्यान कर सकें, केवल पदार्थों की छान-त्रीन था वर्गीकरण 
ही हमारा ध्येय नहीं |? 

सच्ची जिज्ञासा के कारण जो कर्त्वं कोडहम! प्रश्नों की 
मीमांसा की जाती है, उसके अमुसार दशेन! शब्द की परिसापा 
का ऊपर स्पष्टीकरण किया गया है। दशेत का भानव-जीवन पर जो 
'परिशाम या फल होता है; उसका भी जित्षासा के साथ गहरा 
सम्बन्ध है। जिज्ञासु के लिए दरोन बुद्धि का कीतृहल नहीं । वह्‌ 
कमरे के भीतर बन्द होकर कुर्सी पर चेठा हुआ अपने कतेज्य की 
इतिश्री नहीं समकता । उपनिपद्‌ में जो यह कहा है कि चह आत्म» 
तत्त्व केवल भिधा? या बहुत विद्या पढ़ने ( वहुश्न त दोनें ) से नहीं 


है के 


सिलता, वह जिज्ञास-बृत्ति की, श्र छता का प्रतिपादन करने के 
लिए है| महाकवि जायसी ने इंसी वात को सीघे-सादे शब्दों में 
योंकहा है--- , ., फ 
का; भा जोग-कथनि के कथे। * 
, निकसे घिउ न बिना दि सथे,॥ 
अथात्‌ योग की कथा कहने-सुनने से क्या फल है ? विना 
दही को सथे घी नहीं निकल -सकता | इसलिए भारतीय परम्परा 
के अनुसार दशेन या साक्षात्कार की विधि ऐसी ही है, जेसे स्वयं 
दही सथकर घी निकालना । इस उक्ति से एक जीवन-क्रम का परि- 
चय सिलता है ।. दसरे शब्दों, में दशेन का फल साधना? है। 
साधना के ही नामान्तर तप! या श्रतः या दीक्षा? हैँ। इसीलिए 
उपनिपदों ने -कहा है--- : रा 
५ ससत्येन. लम्यरतपसा -छाव्प आत्मा 
- * सम्यक क्षानेत ब्रह्मचर्येश नित्यम। ४ - 
- अर्थात्‌ सत्य, तप, सात्विक ज्ञान और नित्य निर्विकार रहने से 
ही आत्म-तरुव का दर्शन हो सकता है । | 
ये बातें साधना की ओर संकेत करती है। जीवन में दशेच का 
फल हे-साधना का उदय:) साधना की भावना से साल्विकी श्र 
का जन्म होता है। प्रश्नात्मक जिज्ञासा को अश्रद्धा या श्रद्धा का 
अभाव नहीं समझता चाहिए। जिज्ञासा का अभाव श्रद्धा है। 
जिज्ञास्प विषय को अपने अध्यवसाय की ज्षमता,से अनुभव का 
विपय बना सकना यही श्रद्धा का लक्षण है | आत्म-विश्वास:ही 
श्रद्धा है। जिज्ञासु को अपनी हृढ़ता में विश्वास होता है। यही 
उसका पाथेय हे-। - 
अपने में अविश्वास 'का होना यह अश्रद्धा का रूप है। प्रश्नों 
का उलन्‍न न होना तो तम था सूच्छा है। सन्देह या प्रश्नों को 
परास्त करने की शक्ति ही जिज्ञासु की श्रद्धा कहलाती है। जिल्लासा 


जप 


उत्पन्न हो जाने पर यदि जीवन के क्रम में परिवर्तन नहीं होता, 
मानो जिज्ञासु दशेन? या साक्षात्कार के साथ अपना सीधा सम्बन्ध 
जोड़ने से बचना चाहता है।इस दृष्टि से दाशंनिक का जीवन 
एकान्तत: नेतिक बन जाता है। 

दाशनिक केंट ने एक स्थान पर कहा है-- 

“नीतिमय जीवन का प्रारम्भ होने के लिए विचार-क्रस में परि- 
बर्तेन तथा आचार का अहण आवश्यक है |? 

भारतीय परिभाषा में इस प्रकार के जीवन-क्रम की संज्ञा तप 
है । इसीलिए तो यहाँ का शत्येक दाशेनिक संप्रदाय जीवन की एक- 
न-एक -साथना की शिक्षा देता है| ज्ञात, कम, उपासला अथवा 
बेदान्त-सांख्य-योग सबके साथ एक जीवन-मार्ग का घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । इसी कारण भारतवर्ष में जीवन से विरहित कोई दशन नहीं 
पनप सका । जिस दशन का जीवन के साथ सबसे घनिष्ठ सम्बन्ध 
था, वही विचार यहाँ सबसे अधिक फूला-फल्ा । 


छः ह्‌ 8 । 
व्यक्तित्व 
(श्रौ साज़नलाख ततुर्चेदी) 

शासन की विधि पूरी करना एक बात है, शासन की कला का 
ज्ञान होना और बात । - ६०० 

कला के ज्ञाता में व्यक्तित्व (पर्सनेलिटी) होता है, व्रिधि को पूरा 
करने वाला इसकी ओर यहुत कम लय देता है.। कला कुछ 
व्यक्तियों का ही नहीं, कुछ जातियों तक का स्वभाव हो जाता है। 

प्रत्येक व्यक्ति में जीवन के कम-से-कम दो हिस्से रहते हैं,-- 
एक तो उसका काये, जिसकी जिम्मेदारी बह कुली की तरह निवा- 
इने के लिए बाध्य है; और दूसरे उसका अपना व्यक्तित्व, जो 
उसके एक या अनेक कार्यों में चमक चढ़ाता है। 

दूसरे रूप में मनुष्य दो स्वरूपों में विश्व के सामने खड़ा 
है--एक तो उसका व्यक्तित्व, निसके कार्यों और जिसकी जिम्से- 
दारियों को बह अपना कहकर विश्व के सम्मुख अपने को, खुला- 
उधाड़ा बे-पद छोड़ने को वाध्य होता है, और दूसरे वह व्यक्ति 
खुद, जो केले के भीतरी स्तम्भ की तरह, व्यक्तित्व के एक या अनेक 
पर्दों की तह सें उज्ज्वल या निरुज्ज्वल बनकर छिपा रहता है। 
व्यक्तित्व कहते हैं उस वस्तु को जो मनुष्य के वाहरी और भीतरी 
जीवन में सम्बन्ध स्थापित रखती और उन दोनों विभाजित जीवन 

हिस्सों को एक-दूसरे का जीवन-रस पान करने का अवसर 


घछठ 


देती है। व्यक्तित्व वाहर अपने-आप अ्गट होता है, और भीतर 
अमपूर्ण जीवन को संगठित” किया करता है । व्यक्तित्व के 
योग्य दशेन उस व्यक्ति के पास हो सकेंगे जो अपने अन्तरतम 
से बहुत दूरी पर खड़ा नहीं होता, न जों अपने अन्तरतम की 
उपेज्ञा कस्ता है, न जो अपने अन्तरतस का अपनी ऋटता पूरी 
करने के लिए सौदा करता है । 

व्यक्तित्व बहुत शीघ्र पकड़ा जा सकता है । अकड़ और 
आतध्म्व॒र का नाम व्यक्तित्व नहीं है । व्यक्तित्व की आँखें हमें 
न्‍्यौता देकर बुलाती हैं, उसमें हमें बे-इख्तियार प्रेस और 
'विश्वास भी होने लगता दै। जिसमें व्यक्तित्व का अभाव होगा, 
उसकी ओर हमारी तबज्जोह ही नहीं होगी, और अपनी ओर 
हमारा ध्यान खींचने के लिए प्रचार या पड यन्त्र किसी ने किया 
हो, तो हमारा विश्वास उसमें न होगा। व्यक्तित्व को ओर खेल 
कम भाता है, चह प्राणों का खेल खेलकर ही जिन्दा रहता है। 

व्यक्तित्व के अभाव में व्यक्ति, अपने-आपको जगत्‌ का महा- 
अमुख बनाये रखने के लिए कितने ही उद्योग करता है--उसमें शील 
के नास पर तकल्‍्लुफ होता है, उसको चर्चा में ओर-को अपने से 
छोटा बताने का अप्रत्यक्ष प्रचार होता है, ओर लोगों का जी 
डुखाने के छिपे ताने होते हैं। वह दलालों के दलाल की हैसियत 
से विश्व के बाजार में, वड़ा आदमी वनकर रहना चाहता हैं; 
'परन्तु पोडशोपचार, भक्ति के अभाव में जिस तरह भगवान को 
खींचने में समथे नहीं हो सकते, उसी तरह बाहरी समय-साधक 
आशभूषणों और उपकरणों के बल पर व्यक्तित्व का नारा ही घुलन्द 
किया जा सकता है, उसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती | 

व्यक्तित्व के अस्षाव में, हम हृदय के रुखेपन, ओर कोमल 
सम्बन्धों में उदंडता के रूप में परिचित होते हैं; ऐसे व्यक्ति के 
भावों में अतिरेक चंचलता होती है; ऐसे व्यक्षित के मन का 


यद्यपि पता नहीं जग पाता परन्तु यह जानकर कि हृदय की जागीर 
उसके पास थोड़ी है, हम प्रारम्भ ही से उसके सनोभावों से बचने 
ओर उसके तकल्लुफ, ज्यावह्ारिकता और प्रचार के सेकरे जाल 
से मुक्त रहने की सावधानी लेते हैं. | ये सव कठिनाइयाँ, यह्‌ 
स्वभाव की खराबियाँ हममें तभी जन्म लेती या फूलती-ऊलती हैं, 
जब हम बाहरी जीवन को भीतरी जीवन के प्रति उत्तद्धायी न 
सानकर अपनी दुनिया बनाने बेठते हैं। परिणाम यह होता है, 
विश्व में कोई भी अपना हमारा नहीं होता । ओर हम. जिस-जिस 
क्षेत्र से गुजरे “होते हैं यद्यपि तकलल्‍्लुफ़ और व्यावहारिकता के 
नाम से उत्त सब स्थानों की निन्‍दा न करने ओर व्यक्ति न.तोड़ने 
का तौल सभालते रहते हैं किन्तु हम पर कोई विश्वास नहीं करता, 
और प्रायः व्यक्ति दूट जाते हैं। क्‍योंकि एक तो सीठे शब्दों और 
ओर चतुराई से अपनी महानता साबित करने के सिवा कभी कुछ 
हमारे पास नहीं होता|-दूसरे हंम कोमल-से-कोसल भावों का सौदा 
करने लगते हैं, और तीसरे हम आत्म-निवेदल (कन्फेशन) पर 
विश्वास न करके अपने हृदय का समस्त सल छिपाये रहते हैं, 
जो हमें भीतर-ही-भीतर विश्व की सेवा और उपयोगिता से रहित 
करता जाता है.। हमारे जीवन की कोमलता, सेवा और दोपों समेत 
खुलेपत का अमाव ही--हसारे व्यक्तिव का अ/ । 
व्यक्तित्व बह नहीं जिसका लोगों पर'आतंक छायगरे, व्यक्तित्व 
वह हे जिसकी तसचीर जमाना अपने-आप में खोदता चला जावे । 
इसी व्यक्तित्व की जरूरत हमें जीवन के शासन आदि 
अनेक क्षेत्रों में होती है। उस समय व्यक्तित्व की रक्षा के लिए 
हमें अपनी लहरों, अपने मनोबेगों, अपनी तौल सम्भालने के ना 
पर तोल बिगाड़ने वाली भीतरी आदतों पर पहरा देने की जरूरत 
होती है; इसलिए कि जिससे भीतरी और बाहरी विश्व के बीच 
हम बे-मेल न हो बेठें । ये दोप भी हृदय की स्वच्छता सें, झरने 


घर 


की तरह अपने-आप बहने वाले शुद्ध व्यक्तित्व को वरवाद न कर 
सकेंगे, हाँ इनसे जीवन के मरने की गति को हम कुछ दिलों गंदला 
ओर सड़ा हुआ अवश्य कर देंगे। ओर समय के साथ आने वाली 
नई धाराएं इस गंदंगी को अवश्य घो बहायंगी। यदि हम स्वयं 
उस गन्दगी को अधिक दिनों रोके रहने का यत्न करें, तो भी खुले 
हृदय में हम उसी तरह नुकसान उठाने के लिए वे-कायू हैं। हम 
सन्निकट स्वाथ की पूर्ति के लिए ही हृदय का दिवाला काढ़ते हूँ, 
ओर इस प्रयत्न में हल अपनी ओर अपने सन्निकट स्वार्थ की कत्र 
बनाते हैं । ९. 272 ४ * 

- शासन-में हम जानकार मनः का मूल्य कूतकर, उसको वल- 
वान मानकर, उसी को व्यक्ततित्व सानकर गये करने लगते हैं| 
परन्तु विश्व में व्यक्तित्व ही जानकारों के कस्भीपाक बने हुए हैं-। 
शासन में व्यक्तित्व, शुद्ध व्यक्तित्व, ही सफल होता है। श्रम, 
सेवा, स्नेह और आकर्पेण विश्व: जीतने के ये गुण--खुले 
के व्यक्तित्व में यह सब होते हैं, सूचनाओं की संग्रहीत पिटारी 
में नहीं। व्यक्तित्व है, तो यह सब संग्रह-खज़ाना है, व्यक्तित्व 
के असाव में यह सारा मिद्ी-पत्थरों का ढेर है। सूचनाएं पेसे 
से ज़रीदी जा सकती हैं, किन्तु हृदय यानी व्यक्तित्व पेसे से नहीं 
खरीदा जा सकता | हाँ, व्यक्तित्व भी व्यक्तित्व के हृद़यों के 
संबपण से बढ़ता हे । झ-. द ०५: 

अच्छी आदतों से व्यक्ति वनता है, ठीक है। किन्तु उन्हीं 
अच्छी आदतों से वाहरी और भीतरी जीवन के मेल मिलाये रहें, 
यही मेल मनुष्य के जीवन में आकपण, प्रकाश ओर विश्वास 
पेंदा करता है | हृदय-की सरसता, अपने संचित ज्ञान और श्रम को 
लेकर जब विश्व वनाने वैठती हे, तव वह व्यक्तित्व का निर्माण 
करती जाती है और व्यक्तित्व पर मंरकर अमर हो जाने “वाली. 
दुनिया का भी । ह 


है। किन्तु अधिकांश लोग, चाहें. ४ * से भल्ते ही यह. वात कहते 
हों, पर उनके काये अलुसार नहीं होते। बहुत ल्लोग तो 
परलोक के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते । यद्यपि परलोक का 
बिपय सर्वावादिसम्मत है और इस बात की सब लोग स्वीकार 
करते है. कि परलोक के (लिए पुस्य-संचय ही ईस लन्‍्म का उद्देश्य 
है, तथापि इस विषय में विशेष मतभेद है कि पुण्य क्या है 
केवल बंगदेश में ही एक संभदाय के मत से मद्य-पान से परलीोक 
बिगड़वा दै, और दूसरे सम्मदा के मत से म्यन्पान परलोक के 
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चास्ते परम कार्य दे । तथापि दोनों सम्प्रदायों के लोग बंगाली 


हिन्दू है। यदि सचझुच के लिए पुण्यन्संचय मनुष्य 
जन्म का प्रधान कार्य सी लिया जाय तो अभी तईे इस बात का 
कुछ निश्चय ही नहीं हुआ बह पुण्य कया है और किस श्रकार 


ब्राह्मण-भक्ति, गंगा-रनान, तुलसी की साला ओर हरिनामन्कीतस 
इत्यादि पुस्य-कार्य हैँ। ये ही मनुष्य जीवन के उद्देश्य हैं। अथवा 
मान लो कि रविवार को कास न करना, गिरजे सें बेठकर आँखें 
मूँदना और खीू्र धर्म के सिवा दूसरे धरम से विद्देप ही पुर्य- 
कर्म है। इनको भी जाने दो। दान, दया, सत्य-निप्ठा आदि को 
सभी लोग पुण्य-कार्य सानते हैं किन्तु तथापि यह नहीं दीख 
पड़ता कि दान, दया, सत्य-निप्ठा आदि को अधिक लोग अपने 
जीवन का उद्देश्य समझने का अभ्यास रखते हो ओर उन्हें सिद्ध 
करते हों। अतएवं इस बात को सभी लोग स्वीकार नहीं करते 
कि पुण्य ही जीवन का.उद्देश्य है। जहाँ यह बात सर्वेस्वीकृत है 
वहाँ वह विश्वास केवल जवानी जम्ा-खचे-भर है । 

धास्तव में अगर देखा जाय तो जीवन के- उद्देश्य के तत्व की 
मीमांसा को लेकर मनुष्य-लोक में इस समय भी बड़ी गड़बड़ 
मची हुई है। लाखों वर्ष पहले, अनन्त समुद्र के गहरे जल के 
भीतर जो अशुचीक्षण से दीख पढ़ने वाले जीव रहते थे उनके 
देह-तक््व को लेकर तो मनुष्य विशेष व्यस्त दीख पड़ते हैं; परन्तु 
इस वात के' निणंय की विशेष चेष्टा नहीं दीख पड़ती कि इस 
संसार में उन्हें खुद क्‍या करना चाहिए। बहुत लोग किसी तरह 
अपना पेट पालकर, अन्यान्य वाह्य इन्द्रियों को चरितार्थ करके 
आत्मीय-स्वजनों का भी पेट पाल सकने को ही मनुप्य-जन्म की 
सफलता सममते हैं। इसके सिया किसी तरह ओरों पर प्रधानता 
प्राप्त करना भी एक उद्देश्य दीख पड़ता है। पेट-पालन के उपरान्त, 
घन से हो या किसी अन्य-प्रकार से हो, लोगों में यधासाध्य प्रधा- 
नता प्राप्त करने को अपने जीवन का उद्देश्य” समझकर लोग काम 
करते ६। लोगों की सममत सें यह प्रधानता प्राप्त करने का उपाय 
घन, राज-पौद और यश की आप्ति ही हैं। अतरव, मुख से चाहे 
कोई न कहे किन्तु कार्य के द्वारा घन, पद ओर यश की आप्ति ही' 
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समलुष्य-जीवन का सबेवादिसम्मत उद्देश्य जान पड़ता है। इन्हीं 
तीनों के समवाय को समाज में सम्पत्ति कहते है। तीनों-बातों 
का एकत्र होना ठुलेंम है, इसलिए दो-एक--खासकर धन--होने 
से भी उसे सम्पत्ति मान लेते हैं। इस सम्पत्ति की आकांक्षा ही 
समाज में जीवन का भुख्य उद्देश्य समझी जाती है ओर यही 
समाज के घोरतर अनिष्ट का कारण- भी हे |: समाज की उन्नति 
की गति धीमी होने का प्रधान कारण यही है कि धीरे-घीरे बाह्य 
सम्पत्ति ही मनुष्य-जीवन का प्रधान उद्देश्य वनतीः जाती है। 
केवल स्राधारण मनुष्यों के खयाल ,में नहीं, यूरोप के , प्रधान 
परिडतों' ओर राजपुरुपों के खयाल में भी यह बाह्य सम्पत्ति ही 
मनुष्य-जीवन का प्रधान उद्देश्य, है । न 
शायद ही कभी-कभी बीच में ऐसा कोई संसार में उत्पन्न हो 
जाता हे कि वह बाह्य सम्पत्ति को सनुष्य-जीवन करा उद्देश्य समझना 
कैसा, उसे जीवन के उद्देश्य की सिद्धि का प्रधान विन्न समसकर 
दल से अलग हो जाता है। जिस राज्य-सम्पत्ति को अन्य लोग 
जीवन की सफलता, की सामग्री सममते हैं. उसी को विन्न समझ 
कर शाक्यसिंह ने लात मार दी। भारत और यूरोप में भी ऐसे 
मुनिवृत्तिधारी अनेक महापुरुष उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने चाह्म सम्पत्ति 
से इती घृणा दिखाई है। किन्तु में यह नहीं कह सकता कि इन्होंने 
ही असली ओर यथाथे मार्ग का अवलम्वन किया | शाक्यसिह ने 
यह शिक्षा दी कि इस लौक में व्यापा रो में मन लगाना ही अतिष्ठ 
का कारण है--मनुष्य सर्वेत्यागी होकर निर्वाण की कामना करे । 
भारत में इस शिक्षा का फल विपसय हुआ है। मलुष्य-जीवन के 
उद्देश्य के सम्बन्ध में इस प्रकार भी अनेक मुनिद्वत्ति के महापुरुषों 
की आरान्त धारणा. होने के कारण वे ऐदिक सम्पत्ति के प्रति विरक्त 
होकर भी समाज का इष्ठ करने में विशेष कृतकार्य नहीं हो सके। 
साथारंणतः संन्‍्यासी आदि सर्वदेशीय बैरागी सम्प्रदाय को 
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उदाहरण के तोर पर,निर्दिप्ट करने से यह बात अच्छी तरह प्रमा- 
णखित हो जायगी । कहने का तात्परय यह है कि घन-संचय आदि 
की तरह सुख-शून्य, शुभफल-शून्य, महत्त्व-शून्य कार्य अ्रयोजनीय 
होने पर भी कभी सनुष्य-जीवन का उद्देश्य कहकर स्वीकृत नहीं हो 
सकते | यह जन्स भविष्य के पारलौकिक जीवन के लिए परीक्षा-सात्र 
है । प्ृथ्ची-तल स्वर्ग-लास के लिए कमे-भूमि-सात्रदै। यह वात यदि 
यथार्थ हो .तो परलोक में सुख देने वाले कार्य का अनुष्ठान ही 
जीवन का उद्देश्य होना उचित है । किन्तु पहले तो बैसे कार्य कौन 

इसी विपय में सतमेद हे--निश्चय करने का बिल्कुल कोई 
उपाय नहीं है और दसरे परलोक के अस्तित्व का ही कोई प्रमाण 

नहीं हे। 

, तीसरे परलोक के रहने पर भी--यह एथिवी-परीक्षा भूमि- 
मात्र होने पर भी--ऐहिक ओर पारलोकिक भलाई में विभिन्नता 
होने का कोई कारण नहीं दीख पड़ता । यदि परलोक है तो जिस 
व्यवहार से परलोक में भलाई.होने की सम्भावना दै उसी काये से 
इस लोक में भी भलाई होने की सम्भावना दे । इस लोक में उसी 
से भलाई होने की सम्भावना नहोने का कारण अब तक कोई 
बतला नहीं सका। धर्म का आचरण यदि मंगल का कारण हो तो 
यह बात किस तरह प्रमाशित होती हैँ कि वह केबल परलोक में 
ही मंगलग्रद दे, इस लोक में नहीं | ईश्वर खबगे में - बैठकर काजी 
की तरह विचार करते हैं-- पायी को नरक-कुण्ट में छालते हैं और 
पुण्यात्मा को स्व भेजते हैं। इन प्राचीन सनोस्जक दन्तकथाओं 
को प्रमाण नहीं माना जा सकता | जो लोग कहते हैँ कि इस लोक 
में अवार्सिक की भलाई और धसात्मा की बुराई होती देखी जाती 
है, उनकी दृष्टि सें केवल घन-सम्पत्ति आदि ही शुभ या भलाई है-। 
उनका विचार इस मूल में ही होने वाली अआन्ति से दूपफ़ित है। 
च्यदि पुण्य-कर्म परलोक सें शुभप्रद है तो वह इस-लोक में भी शुभ- 
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७ ९१९१ ७ 
'कतेव्य क्‍या है 
(स्वासी विवेकानन्द) 

कमंयोग का तत्व समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक 
है कि कर्तव्य क्या है। यदि मुझे कोई कास करना दे तो पहले 
मुझे यह समझ लेता चाहिए कि यह मेरा कर्तव्य हे और तभी में 
उसे कर सकता हूँ। भिन्न-भिन्न जातियों में कर्तेंठ्य के सम्बन्ध में 
भिन्न-भिन्न धारणाएं हैं। एक मुसलमान कहता हे कि जो-कुछ 
कुरान शरीफ में लिखा है वही उसका कतेव्य है; इसी प्रकार हिन्दू 
की दृष्टि में जो-कुछ उसके वेदों में लिखा हे बह उसका कतेज्य 
है तथा एक ईसाई की दृष्टि में जो-कुछ उसकी वाइबिल में लिखा 
है हम देखते हैं कि जीवन की अवस्था, काल तथा जातियों की 
विभिन्‍नत्ता के अनुसार कतेव्य के सम्बन्ध में भी विभिन्न धारणाएं 
होती हैँ। अन्यान्य सार्वेसौसिक भावसूचक शब्दों की तरह 
क्तेव्य शब्द की ठीक-ठीक व्याख्या करना भी कठिन है। कमे- 
जीवन में उसकी परिणति तथा उसके फल्लाफलों द्वारा हमें उसके 
सम्बन्ध सें कुछ घारणा हो सकती हे । 

जब हमारे सामने कुछ बातें घटती हैं तो हममें उनके बारे 
में एक चिशेष रूप से कार्य करने की स्वाभाविक अथवा पू्संस्कारा- 
नुयायी प्रवृत्ति होती है, और जब यह अबृत्ति होती है तो मन 
उस घटना के सम्बन्ध में सोचने लगता है। कभी तो वह 
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सोचता है कि इस विशेष अवस्था में इस विशेष भाव से ही कार्य 
करना उचित है, परन्तु किसी अन्य समय उसे यह लगता हे कि 
उसी अवस्था में बेसे ही भाव से काये करना अनुचित है। कर्तव्य 
के सम्बन्ध में बहुधा यही धारणा होती है कि सच्चरित्र मनुष्य 
अपनी सत्‌-असत्‌ बुद्धि की प्रेरणा के अनुसार ही कम करता 
रहता है। परन्तु वह क्‍या है जिससे एक कम कर्तेज्य दो जाता है । 
जीवन-मरण-समस्या के समय यदि एक इसाई के सामने एक 
गोमांस का टुकड़ा है और वह अपनी आण-रक्षा के लिए उसको 
नहीं खा लेता अथवा किसी दूसरे मनुष्य के प्राण बचाने के लिए 
उसे नहीं दे देता तो उसे निश्चय ही यह अनुभव होगा कि उसने 
अपना कर्तव्य नहीं किया। परन्तु इसी अवस्था सें यदि एक हिन्दू 
स्वयं बह गोमांस का डुकड़ा खा ले अथवा किसी दूसरे हिन्दू को 
दे दे तो निश्चय उसे भी उतने ही अंश में यह अनुभव होगा कि 
उसने भी अपना कतेव्य नहीं किया | हिन्दू-जाति की शिक्षा तथा 
संस्कार ही ऐसे हैं जिनके कारण वह ऐसा सोचता दै। 
पिछली शताब्दी में भारतवर्ष में डाकुओं का एक मशहूर दल 
था बिन्‍्हें ठग कहते थे। वे किसी मनुष्य को मार झालना तथा 
उसका धन छीन लेना अपना कत्तेज्य समभते थे। वे जितने अधिक 
मनुष्यों को सारते थे उतना ही अपने को श्रेष्ठ सममते थे। 
साधारणतया थदि एक मनुष्य सड़क पर जाकर किसी दूसरे मनुप्य 
को मार डालता है तो निश्चय दही उसे यह सोचकर दुःख होगा 
"कि कर्तेव्य-भ्रष्ट होकर उसने अनुचित काये कर ढाला दे। परन्तु 
यदि वही मनुष्य एक फौज में सिपाही की दैसियत से एक नहीं 
अल्कि वीसों आदमियों को भी सारे तो निश्चय ही उसे यह 
सोचकर प्रसन्नता होगी कि उसने अपना करतेज्य बहुत सुन्दरता से 
'निवाहा- इस प्रकार हमें यह स्पष्ट होता दे कि केवल किसी कार्य 
विशेष का विचार करने से ही हमारा क्तेव्य निर्धारित नहीं होता । 
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अतएव केवल बाह्य कार्यों के आधार पर कत्तेन्य की व्याख्या 
करना नितान्त असस्भव. है। अमुक कारये कैतेव्य हद तथा अमुक 
अकतेव्य--करत्तेव्याकतंब्य- का इस प्रकार विभाग-निर्देशः नहीं 
किया जा सकता। परन्तु फिर-भी कतेव्य की व्याख्या आन्तरिक 
: दृष्टिकोण( [७० 7,0०६ ०४५ )से हो सकती है। यदि किसी कर्म 
द्वारा हम इंश्वर की ओर बढ़ सकते हैं. तो वह सत्‌ कम हैं ओर 
हमारा कतेव्य है, परन्तु जिस कर्म हाराहम नीचे गिरते हैं 
बुरा-है ढथा वह हमारा कतेव्य नहीं, है | आन्तरिक दृष्टिकोश से 
. देखने पर हसें यह ग्रतीत होता दे कि कुछ कारये ऐसे होते हैं जो' 
हमें उन्नत बनाते हैं, परन्तु दूसरे ऐसे होते हैं जो हमें नीचे ले जाते 
है तथा पशुवत्‌ बनाते हैं। परन्तु निश्चित रूप से यह जान लेना 
सरल नहीं है क्रि कौन से कार्य सब भ्रकार के मलुष्यों के प्रति सब 
दशाओं . में केसे भाव उत्पन्न, करेंगे। कतेच्य का वह भाव, जो 
समस्त .देश, सम्प्रदाय, तथा काल -सें समस्त सनुष्य-जाति हारा 
सबंदा मान्य रहा है, केवल एक ही. है ओर वह इस प्रकार वर्णितः 
हे--'परोपकारः पुण्याय पापायं परपीडतम्‌।” अर्थात्‌ परोपक़ार से 
पुण्य होता है तथा दूसरों को दुःख पहुँचाता हीःपाप है। 
श्रीमद्भगवद्गीता में जन्मगत तथा अवस्थागत कतेंव्यों का 
वारम्वार वणुन है | हमने जिस समाज में जन्स लिया है तथा 
जीवन में हमारा जो स्थान है उसी पर अधिकांशत: यह निर्भर रहता 
हे कि हम जीवन के विभिन्‍न कतंव्यों की ओर किस दृष्टिकोण से 
देखते हैं| इसी लिए हमारी सामाजिक अवस्था के-अनुरूप .एवं 
हंदय तथा सन को उन्नत बनाने वाले कार्यों का करना ही हमारा 
कतंव्य है। प्ररन्तु ग्रह विशेष रूप से ध्यात रखना चाहिए कि एक 
ही प्रकार के आदश तथा काय-प्रणाली प्रत्येक देश तथा समाज में 
नहीं पाई जातीं और इस बिपय में हमारी अज्ञता ही एक-दूसरे के 
* , मति छुशा का मुख्य कारण हे। एक अमरीका-निवासी यह सम- 
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माता है कि उसके देश की रस्में ही सर्वोकृष्ठ हैं, अतएव जो कोई 
उसकी रस्मों के अनुसार वर्ताव तहीं करता चह दुष्ट है। इसी प्रकार 
एक हिन्दू सोचता है कि उसी के रस्म-रिवाज संसार-भर में ठीक 
तथा सर्वोत्तम है आर जो उनका पालन नहीं करता वह महा 
पुरुष है। असल में यह हमारी एक बहुत स्वाभाविक भूल हे। 
परन्तु यह बहुत अहितकर है; संसार में परस्पर सहानुभूति दानुभूति के 
अमाव तथा पारस्परिक घृणा का यही मुख्य कारण है। मुझे स्मरण 
है कि ज्षव में इस देश में आया ओर जब में शिकागो-सम्मेलन के 
बीच में से जा रहा था तो किसी आदमी ने पीछे से मेरा साफा 
खींच लिया। मेने पीछे घृमकर देखा तो-अच्छे- कपड़े पहने हुए 
एक सज्जन दिखाई दिए ) मेने उनसे वातचीत की ओर जब उन्हें 
यह मालूम हुआ,कि में अंग्रेजी भी जानता हूँ तो बह बहुत शर- 
मित्दा हुए । इसी प्रकार उसी सम्मेलन में एक दूसरे अवसर पर 
शक मनुष्य ने मुझे धक्का दे दिया ; पीछे घृमकर जब मैंने उससे 
कारण पूछा तो वह भी वहुत लब्जित हुआ और हकलाते हुए यह 
कहकर सुमसे माफी मॉगने लगा कि आप ऐसी पोशाक क्यों 
यहनते हैं. ? स्पष्ट है कि इन लोगों की सहानुभूति अपनी ही भाषा 
तथा अपनी ही वेशभूपा तक सीमित थी। सम्भव है वह मनुष्य 
जिसने मुझसे मेरी पोशाक के बारे में पूछा था तथा जो मेरे साथ 
मेरे पोशाक के कारण ही दुत्यवहार करना चाहता था, एक भला 
आदसी रहा हो, एक सनन्‍्वान-बत्सल पिता तथा एक सम्य नागरिक 
हो, परन्तु उसकी स्वाभाविक सह्ददयता का अन्त बस उसी समय 
हो गया जब उसने मुम-लेसे एक व्यक्ति का दूसरे वेश में देखा ! 
अजनबी लोगों पर दूसरे देशों में अत्याचार होते ही हैं, क्योंकि 
वें यह नहीं जानते कि लवीन परदेश में अपने को केसे चचाना 
चाहिए ओर इस ग्रकार वे उन देशों के अति अपने देश्ष में बुरी 
भावनाएं साथ ले जाते हँ। मल्लाह, सिपाही, व्यापारी सभी दूसरे 
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देशों में बड़ा विचित्र व्यवहार करते हैं, यद्यपि यह सत्य हे कि 
अपने देश सें उस प्रकार का व्यवहार करना वे स्वप्न में भी नहीं 
सोचेंगे, और शायद यह कारण है जिससे कि चीन-निवासी समस्त 
यूरोपियन तथा अमरीकन लोगों को “विदेशी भूत” कहते हैँ । परन्तु 
यदि उन्हें पश्चिसी देश की सज्जनता तथा उसकी नम्रता का अनु- 
भव हुआ होता तो वे शायद ऐसा न कहते । 

अतएव हमें एक बात जो विशेष रूप से ध्यान में रखनी 
चाहिए वह यह है कि हम दूसरे के कतेव्यों को उसी की दृष्टि से देखें 
न कि यह कि हस दूसरों के रीति-रिवाज को अपने रीति-रिवाज 
के सापदण्ड से जाँचें | यह हमें विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि 
समस्त संसार हमारी धारणां के अनुसार नहीं चल सकता, वरन्‌ 
हमें ही संसार के साथ मिल-जुलकर चलना होगा ; सारा संसार 
कमी भी हमारे साव के अजुकूल नहीं चल सकता। इस प्रकार 
हम देखते हैँ कि देश-काल-एवं पात्र के अनुसार हमारे कतंव्य भी केसे 
बदल जाते हैं ओर सबसे उत्तम बात तो यह है कि जिस विशिष्ट 
समय पर हमारा जो कतंव्य हो उसी को हम भली भाँति निबाहें 
पहले तो हमें जन्म-प्राप्त कतंव्य करना चाहिए ओर उसे कर चुकने 
के वाद वह करना चाहिए जो हमारे पद” के अनुसार हो । 

यहाँ एक वात विचारणीय है ओर वह यह कि मानव-स्वभाव 
सें एक दोप यह है कि बह स्वयं अपनी जाँच कभी नहीं करता | 
सनुष्य तो यह सोचता है कि वह राजा के सिंहासन पर भी बेठने 
के योग्य है और यदि सान लिया जाय कि वह है भी, तो सबसे 
पहले उसे यह दिखा देना चाहिए कि वह अपने पद का कर्तव्य 
भली भाँति कर चुका है। और तब उसके सामने उच्चतर कतंव्य 
आयंगे । जब संसार में हम लगन से काम शुरू करते हैं तो प्रकृति 
हमें चारों ओर से धक्के देती है और शीघ्र ही हमें इस योग्य बना 
देती है कि हम अपना वास्तविक पद निधारित कर सके। कोई 
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करते हुए हम मंनुष्य के प्रकृत स्वरूप के अनन्त विकास का पथ 
खोल देते है। 
व्यू का पालन शायद ही कमी मधुर होता हो। कतेव्य- 
चक्र तभी हल्का तथा आसानी से चलता है जब उसके पहियों में 
प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है, नहीं तो यह निरन्तर एक घर्षण- 
सा ही रहता है। और यदि ऐसा न हो तो माता-पिता अपने बच्चों 
के प्रति, बच्चे अपने माता-पिता के ग्रति, पति अपनी स्त्री के प्रति 
तथा स्त्री अपने पति के प्रति अपना-अपना कतंव्य कैसे कर सकें ? 
क्या इस घपेण के उदाहरण हमें अपने देनिक जीवन में सदैव 
नहीं दिखाई देते ? कर्तेव्य-पालन की “मधुरता प्रेम में ही है ओर 
प्रेम का विकास केवल स्वतन्त्रता में होता है। परन्तु सोचो तो 
सही, क्या इन्द्रियों का, क्रोध का, ईष्यां का तथा मनुष्य के जीवन 
में होने वाली अन्य सेकड़ों छुद्र भावनाओं का गुलाम होकर रहना 
स्व॒तन्त्रता है ? हमारे जीवन में इन सब छुद्र संघर्षों के बीच में 
स्वतन्त्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है--सहिष्णुता। स्त्रियाँ स्वयं 
अपने चिड़चिड़े तथा ईष्योयुक्त स्वभाव की गुलाम होती हुई भी 
अपने पतियों को ही. दोष देती हैँ। वे दावा करती हैँ कि हस 
स्वाधीन हें; परन्तु वे नहीं जानतीं कि ऐसा करने से वे स्वयं को 
निरी ग़ुजल्ञाम ही सिद्ध कर रही हैं। और यही हांल उन पतियों का 
भी हे जो संदेव अपनी स्त्रियों में दोप देखा करते है। 
पाविज्य ही स्त्री तथा पुरुष का सर्वेश्रथम धर्स है। और ऐसा 
उदाहरण शायद ही कहीं हो कि एक पुरुष, वह चाहे जितना भी 
पथ-अ्रष्ट क्यों न हो गया हो, अपनी नम्र, प्रेमपूरं तथा पतिश्नता 
स्‍त्री द्वारा ठीक रास्ते पर न लाया जा सके। संसार असी उतना 
नहीं गगरा हैं। हम वहुधा संसार में बहुत-स निदय पातहरथा क 
सम्बन्ध में तथा पुरुषों के श्रष्टाचरण के वारे में सुनते रहते ह। 


'परन्तु कया यह बात सच नहीं है कि संसार में उतनी ही निदेथ 
तथा अ्रष्ट स्त्रियाँ भी हैं ? 
यदि सभी स्त्रियाँ इतनी शुद्ध तथा पवित्र हो जेंसा कि वे 
दावा करती हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि समस्त संसार में एक 
भी अपवित्र सनुष्य न रह जायगा। ऐसा पाशविक भाव कौन है 
जिसे पाचिज्य तथा सतीत्व पराजित नहीं कर सकता ? एक शुद्ध 
पतित्रता स्त्री, जो अपने पति को छोड़कर अन्य सब पुरुषों को पुत्न- 
बत्‌ समझती है तथा उनके अति माता का भाव रखती दे, धीरे- 
धीरे अपनी पवित्रता की शक्ति में इतनी उन्‍नत हो .जायगी कि 
पाशविक प्रवृत्ति वाला ऐसा एक भी सनुष्य न होगा जो उसके 
सान्निध्य में पविन्र चातावरण का अनुभव न कर सके। इसी 
प्रकार प्रत्येक पति को अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सब स्त्रियों 
को अपनी सावा, वहन अथवा: पुत्रीचत्‌ देखना चाहिए। विशेष- 
कर उस मलुष्य को जो धर्म का प्रचारक होना चाहता है। उसे 
चाहिए कि वह प्रत्येक स्त्री को माठ्यत्‌ देखे ओर सदैव उसी प्रकार 
का उसके साथ व्यवहार करे। 
सातृ-पद ही संसार में सर्वश्रेष्ठ हे, क्योंकि यही एक ऐसा 
पद है जहाँ अधिक-से-अधिक निःस्वार्थता की शिक्षा प्राप्त हो सकती 
है तथा उसका अभ्यास हो सकता है। केवल भगवत्मेम ही 
माता के प्रेम से उच्च है, अन्य सब तो निन्‍न श्रेणी के हैं। माता 
का कर्तव्य हैँ कि पहले वह अपने बच्चों का सोचे और फिर अपना; 
परन्तु उसके वजाय यदि माता-पिता स्बदरा पहले अपने ही बारे 
में सोचें तो फल यह होगा कि उनमें तथा उनके बच्चों में वही 
सम्बन्ध स्थापित हो जायगा जो चिड़ियों तथा उनके बच्चों में होता 
है। चिड़ियों के बच्चे जब उड़ने योग्य हो जाते है. तो अपने साँ- 
बाप को पहचानते तक नहीं । चास्तव में वह पुरुष धन्च हैं जो स्त्री * 
' को ईश्वर के माठू-भाव की प्रतिमूर्ति समझता दे और वह स्त्री भी 


धन्य है जो पुरुष को ईश्वर के पिठू-भाव की प्रतिमूर्ति मानती है 
तथा वे बच्चे भी धन्य हैं जो अपने माता-पिता को भगवान्‌ का ही 
एक रूप मानते हैं । 

हमारी उन्‍्लति का एक-सात्र उपाय यह है कि हम पहले वह 
कर्तव्य करें जो हमारे हाथ में हे। और इस प्रकार धीरे-धीरे 
शक्ति-संचय करते हुए क्रमशः हम सर्वोच्च अचस्था को प्राप्त कर 
सकते हैं । ह 

एक दृष्टान्त है कि एक तरुण संन्‍्यासी बन को गया। वहाँ 
उसने वहुत समय तक ध्यान-भजन तथा योगाभ्यास किया | अनेक 
वर्षो की कठिन तपस्या के वाद एक दिन जब वह एक वृक्त के नीचे 
बैठा था तो उसके ऊपर बृत्ष से कुछ सूखी पत्तियाँ गिर पड़ी । 
उससे अपनी निगाह ऊपर उठाकर देखा कि एक कीौआ ओर वगशुला 
पेड़ पर लड़ रहे हैं। यह देखकर संन्‍्यासी को बहुत क्रोध आया 
ओर उसने कहा, “यह क्या ? तुम्हारा इतना साहस कि तुम ये 
सूखी पत्तियाँ मेरे सिर पर फेंकी १” इन शब्दों के साथ संन्‍्यासी 
की ऋ,छ आँखों से आग की ज्वाला-सी निकली, क्योंकि संनन्‍्यासी 
में इतनी शक्ति थी, और उस ज्वाला से वे बेचारे दोनों चिड़ियाँ 
भस्म हो गई । अपनी यह शक्ति जानकर वह संनन्‍्यासी बड़ा खुश 
हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि वह तो केवल एक दृष्टि से ही एक 
कौए तथा वशुले को भस्म कर सकता है। कुछ समय वाद मिक्ता- 
टन करने के लिए वह एक गाँव को गया । गाँव में जाकर बह एक 
दरवाजे पर खड़ा हुआ और उसने पुकारा, “माँ, मुझे भिक्ता 
दो |” घर के भीतर से आवाज आई, "मेरे बेटे, थोड़ा रुको |? 
संन्‍्यासी ने मन में सोचा; 'यह केसी छु स्त्री दे ? इसमें इतना साहस 
कि वह मुभसे प्रतीक्षा कराये ? शायद वह मेरी शक्ति अभी जानती 


- नहीं | स॑नन्‍्यासी जैसे यह विचार कर ही रहा था कि भीतर से 


फिर एक आवाज आई, “बेटा, अपने को बहुत बड़ा मत सममो | 
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यहाँ स तो कोई कोआ है और न बगुला ही।” यह सुनकर 
संन्‍्यासी को वड़ा आश्चय हुआ और वह थोड़ी देर खड़ा रहा । 
अन्त में घर में से एक ख्री निकली ओर उसे देखकर संन्यासी 
उसके चरणों पर गिर. पढ़ा ओर बोला, “माँ, तुम्हें यह सब॒ केसे 
मालूम हुआ ?” स्त्री ने उत्तर दिया, 'बिटा, न तो में तुम्हारा योग 
जानती हूँ और न तुम्हारी तपस्या। में तो एक ,साथारण स्त्री हूँ। 
मेने तुम्हें इसीलिए थोड़ी देर रोका था कि मेरे पतिदेव बीमार हैं 
ओर में उनकी सेवा-शुअ पा में संलग्न थी। यही मेरा कर्तव्य है। 
तमाम जीवन में इसी बात का यत्त करती रही हूँ कि में अपना 
कर्तव्य पूर्ण रूप से निवाहूँ। जब में अविव्राहित थी तब -मैंने 
अपने माता-पिता के ग्रति कन्या का कतेव्य किया ओर अब जब 
मेरा विवाह हो गया है, तो में अपने पतिदेव के प्रति पत्नी का 
कर्तव्य करती हूँ । बस यही मेरा थोगाम्यास है। परन्तु यह में 
कह देना चाहती ती हूँ हूँ कि अपना कतेव्य करने से ही मेरे दिव्य चच्ु 
खुल गए हैं, जिससे सेने तुम्हारे विचारों को जानू लिया और सुझे 
इस वात का भी पता चल गया कि तुमने बन से क्‍या किया हे) 
यदि तुम्हें इससे भी कुछ उच्चतर तत्त्व जानने की इच्छा दे, तो : 
अमुक नगर के बाजार में जाओ जहाँ तुम्हें एक व्याध मिलेगा । 

तुम्हें कुछ ऐसी वातें वतलायगा जिन्हें सुनकर तुम बड़े प्रसन्न 
होंगे / संस्यासी ने विचार किया, भला में उस शहर में व्याथ 
के पास क्यों वाऊँ ?? परन्तु फिर भी उसने उस स्त्री के पास लो 
कुछ देखा था उसे सोचकर उसकी आँखें खुल गई थीं। इसी- 
लिए वह उस शहर में गया। जब वह शहर के नजदीक आया 
तो उसने दूर से एक बड़े मोटे व्याथ को बाजार में बेठे हुए और 
बड़े-बड़े छुरें से मांस काटते हुए देखा । वह अनेकों लोगों से 
अपना सीदा कर रहा था। संनन्‍्यासी ने सोचा, हे ईश्वर, यह क्‍या 
हूँ क्‍या यही वह व्यक्ति है जिससे मुझे शिक्षा मिलेगी ? देखता 


$ 


हूँ, यह तो शैतान का अवतार है। इतने में व्याध ने संन्यासी की 
ओर देखा ओर कहा, हे महाराज, क्या उस स्त्री ने आपको सेरे 
पास भेजा है? आप कृपया बेठ जाइए । में जरा अपना काम समाप्त 
कर लू ।” संन्यासी ने सोचा, यहाँ मुझे क्या मिलेगा ?? खेर, वह 
बेंठ गया । इधर व्याध अपना कास लगातार करता रहा और जब 
बह अपना रोजगार:पूरा कर चुका तो उसने अपने रुपये-पेसे 
समेटे ओर तब संन्यासी से कह, “चलिए महाराज, मेरे घर चल्िए।” 
घर पहुँचकर व्याध ने उन्हें आसन दिया और कहा, आप यहाँ 
थोड़ा ठहरिए ।” व्याध अपने घर में चला गया | उसने अपने वृद्ध 
साता-पिता को स्तान कराया, उन्हें भोजन कराया और उन्हें प्रसन्न 
करने के लिए जो-कुछ कर सकता था किया। उसके वाद बह 
संन्‍्यासी जी के पास आया ओर कहा राज, आप भेरे पास 
आये हैँ। अब बताइए में आपकी क्या सेवाःकर सकता हूँ ?” 
संनन्‍्यासी ने उससे आत्मा तथा परमात्मा-सम्बन्धी कुछ प्रश्न किये 
आर उनके उत्तर में व्याथ ने उन्हें वह उपदेश दिया जो महाभारत 
में व्याध-गीता? के-नाम से प्रसिद्ध है । व्याध-गीता में हमें बेदान्त- 
दशंन की बहुत ही ऊंची वातें सिलती है । 

जब व्याथ अपना उपदेश समाप्त कर चुका, तो संन्‍्यासी को 
बड़ा आश्वय हुआ और उसने कहा, 'फिर तुम ऐसे-क्यों रहते 
हो? इतने ज्ञानी होते हुए भी तुस व्याथ क्यों हो जो इतना निन्दित 
तथा कुत्सित काये करते हो ?” व्याघ ने उचर दिया, “वत्स, कोई 
भी कतेंव्य निन्दित नहीं हे । कोड सी कतेव्य अपवित्र नहीं ह। से 
जन्म से ही इस परिस्थिति सें हूँ, यही मेरा प्रारब्य-लव्ध कर्म हे । 
बचपन से ही मेने यह व्यापार सीखा है, परन्तु इसमें मेरी आ- 
सक्ति नहीं हे | कतेय्य के नाते में इसे. उत्तम रूप से करता हूँ। से 
अपना कतन्य गृहस्थ के नाते भी करता हैँ ओर अपने साता-पिता 
को प्रसन्न रखने के लिए जो-कुछ मुझसे हो सकता हे वह भी करवा 
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में आसक्ति रखे हुए यदि कतेव्य डचित रूप से किया जाता है तो 
उससे हमें परम पद की ग्राप्ति होती हे । 

केवल वही मनुष्य, जो कम-फल में आसक्त है, अपने भाग्य में 
आये हुए कतंव्य पर मिनभिनाता है। अनासक्त पुरुष को सब 
कतेव्य एक समान हैं। उसके लिए तो वे कतेव्य स्वाथपरता तथा 
इन्द्र य-परायणता को नष्ट करने के लिए शक्तिशाली साधन हे; 
उन्हीं से उसकी आत्मा की मुक्ति होती है। हम अपने कर्तेव्य पर 
जो मिनसिनाते हैँ उसका कारण यह दे कि हम सब बहुधा अपने तई 
बहुत सोचते हैँ तथा अपने को बहुत योग्य सममते हैं, यद्यपि हम 
चैसे नहीं हँ। प्रकृति ही सदेव कड़े नियम से हमारे कर्मो के अनु- 
सार उचित क्म-फल का विधान करती है, उसमें तनिक भी हेर-फेर 
नहीं हो सकता। और इसलिए अपनी ओर से चाहे हम किसी 
कर्तव्य को स्वीकार करने के लिए भत्ते ही अनिच्छुक हों फिर भी 
चास्तव में हमारे कम-फल के अनुसार हमारे कतेंव्य निर्दिष्ट होंगे 
ही। स्पर्धा से ईंष्यां उत्पन्न होती हे और उससे हृदय की कोमलता 
नप्ठ हो जाती है। असन्तुष्ट तथा तकरारी पुरुष के लिए सभी 
केत॑व्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी चीज से सनन्‍्तोष 
नहों होता और फलस्वरूप उसके जीवन का भारमूत तथा असफल 
होना स्वाभाविक दै। हमें चाहिए कि हम काम करते रहें, जो-कुछ 
भी हमारा कर्तेव्य हो उसे करते रहें। अपना कंथा सर्देव काम 
में लगाए रहें ओर तभी हमें ज्ञान का प्रकाश निश्चय प्राप्त होगा । 


कहने को हम किसी-किसी अंश में सत्य मानते हैं। अधिक विद्या 
की वृद्धि, स्थान-स्थान में पुस्तकालय, क्लब ओर समाएं तथा 
अनेक उपकारी विपयों पर वकक्‍ठूता, समाचार-पत्र तथा विविध 
विद्या-विषयक नित्य नये सासिक-पत्रों का विशेष प्रचार यही सब 
उपाय हैं, जिनसे आप लोगों को चालचलन में शुद्ध और सुचरित्र 
तथा सानसिक शक्तियों में आगे को, बढ़े हुए कर सकते हैं। जब 
ये उपाय आपका प्रयोजन सिद्ध करने को किसी तरह कारगर नहीं 
हुए और आपके लोग भी वे ही हैं जिन पर इसका कुछ असर 
नहीं पहुँच सका तो यह आशा ही करला व्यर्थ है कि यत्न और 
उपाय से जगत्‌ का बह लाभ होगा जो आज तक नहीं हुआ। -गधा 
पीटकर घोड़ा न हो सकेगा ऐसा मानने वालों के सत का खंडन 
करना हमारा तात्पय नहीं है, किन्तु इसके साथ ही हम यह भी 
मानते हैं कि बुद्धि का काम सनुष्य को सत्कर्म-सम्बन्धी शिक्षा देने 
से यही मालूम होता है कि यद्यपि जो बात प्रवल संस्कार के कारण 
या किसी दूसरे-दूसरे हेतु से ढेव ही ने किसी को नहीं दी वह 
बात हम उसमें न उपजा सकें, तो इतना तो करें कि सदुपदेश की 
परिणत दशा पर उसकी आँख तो खोल दें अथांत्‌ उसकी अपेक्षा 
दस भले लोग ओर दस -चुरे लोगों के साथ उसके चाल-चलन का 
मिलान करके उसकी भली या बुरी चित्त-ब्ृत्ति का एक अन्दाजा तो 
उसे दे दें। उपरान्त उसे स्वयं अधिकार है चाहे वह अपनी दशा 
को आगे बढ़ाने अथवा अबःपतन से अपने को नीचे गिराता ही 
जाय, क्योंकि अब यह कहने वाला तो कोई न रहेगा कि सुधारने 
के लिए किसी ने कुछ यत्न नहीं किया । , 

अब तो बुद्धि रुपी लेम्प के दारा उसने अपनी पहली निविड़ 
अन्धकार-पूरित अथवा प्रकाश के संस्कार से संस्कृत पिछली 
दशाओं को देख लिया है, तो इस बात का जवान तो उसे अवश्य 
ही हो गया दे कि हम कहाँ ह आर वे कौन ओर केसे लोग हे 


जिनसे हम कई दरजे अच्छे हैं अथवा वे कौन हैं जिनके समान 
हम चेष्टा करने से हो सकते हैं। और यह सब कोई छोटी बात 
नहीं है, क्योंकि यदि हमसे कोई पूछे कि प्रशंसा का मूल आप 
किसे कहेंगे तो हम यही उत्तर देंगे कि प्रशंसनीय केवल वे ही हैं 
जिन्होंने दीथे काल के अभ्यास और प्रयत्न से कुछ आप्त कर 
लिया है। यदि देव की देन उस पर हुई ओर सहज ही में: 
कोई अच्छी बात उसे भाप्त हो गई तो निरसन्देह यह तो अवश्य 
ही कहेंगे कि वह गुणी हे, पर यह न कहेंगे कि चह मनुष्य प्रशंस- 
नीय है, क्‍योंकि जेसा हमने अभी कहा प्रशंसनीय होने की योग्यता 
हम केवल असकृत चेष्टा और यत्नों ही पर निर्भर मानते हैं। ईश्वर 
की देन से स्वभावतः प्राप्त गुणों की अपेक्षा चाहे असक्ृत चेष्टा 
ओर अभ्यास द्वारा प्राप्त गुणों में वेसा तीखापन न हो, पर विचार 
की गम्भीरता इस प्रकार के गुण में अवश्य विशेष होगी; और 
यह लाभ किससे कम है। इस बात के स्पष्ट करने को हम कवित्व 
शक्ति का उदाहरण देते हैं। कवियों को कविता करने की शक्ति 
ईख्र-प्रदतत होती दे सही, परन्तु निरन्तर अभ्यास से जो कबित्व- 
शक्ति सम्पादित की जाती दे वह भी कुछ कम नहीं, वरन्‌ विचार 
की गम्भीरता ऐसे ही कान्यों में विशेष पाई जायगी, क्योंकि पहली 
तरह के काव्य में कवि के हृदय से अपने-आप जो निकलेगा वही 
रहेगा। पर दूसरे प्रकार के काव्य में खूब सोच-सममझ और गढ़- 
गढ़कर पद रखे जायंगे। कहाँ तक तब वे पद सारगर्भित न 
होंगे। मम्मद भट्ट की कारिका से भी यह वात सम्यग्‌ व्युत्पादित 
होती है 
शक्तिनिपुणता लोकशास्त्र काव्याद्वेच्षणात्‌ | 
' काव्यज्न शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुदूभवे 7? 
दंडी का भी यही मत है : 


न विद्यते यद्यपि पूरे वासना गुणानुबन्धि प्रतिमानमद्भुतम्‌ । 
श्रतेन यत्नेन च बाशुपासिता श्र बम करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥ 
तद्स्ततन्द्रेरनिशं सरस्वती श्रमादुपास्था खलु कीतिभीप्सुभिः। 
कुशे कवित्वेषि जनाः कृतश्रमा विदृग्धगोष्टीपु विहृतु सीशते ॥? 

कहने का प्रयोजन यह है कि नाना अकार के गुणों में मनुष्यों की 
असमता में विधाता का विपम भाव ही कारण है, परन्तु इसके साथ 
ही यह भी सानना पड़ेगा कि विधाता की विषमता से जो यह 
भाँति-भाँति की त्रुटि संसार में दीख पड़ती है उसको पूरा करने 
वाला सर्वोत्तम प्रधान कारक अभ्यास ही है 

करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।” 

लड़के शिक्षा केसे म्रहण करते हें--इस बात को जिसने कमी 
सोचा है वह हमारी बाव अवश्य मानेगा | बालक जब छोटे-से- 
छोटे दरजे में रहते हैं तभी से अपनी विशेष रुचि किसी एक मुख्य 
विपय पर प्रगट करने लगते हैं। किसी विपय में उनकी बुद्धि 
अधिक धँसती है; किसी वात के सीखने को वे अलसाते ओर जान 
छिपाते हैं | कोई-कोई बातों में वह अपनी अरुचि आदि ही से 
प्रगट करता है। कोई-कोई बात में शीघ्र उसकी बुद्धि पुष्ट पड़ जाती 
है। कुछ बातों में बड़े यत्न के उपरान्त भी वह कमजोर बना रहता 
है| किसी को काव्य में बड़ी रुचि है तो गणित के सीखने से दूर 
भागता है। किसी को दशेनों हो के अभ्यास में आनन्द मिलता 
है, काव्य का रस उसके नीरस चित्त में स्थान ही नहीं पाता ! 
किसी की तबियत शिल्प और कारीगरी की ओर अधिक कुकती 
है । किसी की प्रखर बुद्धि विज्ञान के ज्ञान में अतिशय दोड़ती दे । 
क्यों ऐसा होता है ? इसे यदि पूर्व संस्कार या इंश्वर की देन 
मानिये तो वहुत कम लोगों का इसमें मतभेद होगा। तब इसके 
कया माने ? आप कह सकते है कि इस बालक को शआरम्भ ही से 
अच्छी शिक्षा दी गई है अथात्‌ इसके यदी माने हैँ कि जिस वात 


१०६५ 


की ओर इसका क्ुकाव होता था चह विषय तो उसमें खराद पर 
चढ़े लगीने की भाँति स्वयं जगमगा रहे थे। जिस वात की ओर से 
वह आलस्य-भाव धारण कर अरुचि प्रगट करता था, वह कमी भी 
उसमें मत्नी भाँति सँभाल दी गई। अन्त सें परिशास इस बात का 
यह हुओ कि उस वालक की शिक्षा के सम्बन्ध में आप कह सकते 
हैं कि इसे अच्छी शिक्षा या पूर्ण शिक्षा दी गई है। अब वतलाइए 
इस अच्छे या पूर्ण के क्‍या माने हैं--क्रेवल यही कि यद्यपि बहुत 
बातों में स्‍्वसाव ही से वह्‌ बालक अच्छा रहा हो, परन्तु उत्तम 
शिक्षा के प्रभाव से उसके निर्बेल अंश भी दूर कर दिये गए और 
सब विपय में पूण अथवा 'कालाक्षरी” वाक्य उसके लिए उपयुक्त 
होता है । लिन िक हक 

यह हमने केवल एक हृष्टान्त के ढंग पर दिख़लाया, जो बात 
बालकों में देखते हैं। कोई ऐसी वजह नहीं कि जवानों में वह 
बात न पाई जाय अर्थात्‌ ईश्वर की देन (घा०) ॥७) से जो 
बात नहीं आई उसे भी अभ्यास (0०६००) के द्वारा बढ़ाना । भेद्‌ 
इतना ही है कि बालकों को इस बात की आवश्यकता है कि कोई 
दूसरा अपने सहारे से उन्हें ले चले।पर जवानों को भला कौन 
सहारा देगा, यदि अपनी सदद वे आप ही न करें। और इसी का 
नास हम सन की हृढ़ता रखेंगे। अब देखना चाहिए इस मन की 
शद्ृता का अंसर उसी आदसी के खयाल पर किस तरद होता है । 

जो लोग यह मानते हैं कि छुछ लोगों का किसी खास वात 
की तरफ झ्ुकाव इत्तिफाक से है। ऐसी ही बात आ पड़ी है कि 
यह उस बात को चाहने लगता है या अच्छी तरह उस बात को 
सममता है । इस सबका कारण बिलकुल इत्तिफाक ही है | हमारी 
जान में ऐसा माननें वालों की वड़ी भूल है। आदमी की पसन्द, 
तबियत, मिजाज, खयालात, रुचि और अरुचि इसमें छोटी-से- 
छोटी या बड़ी-से-बड़ी बातों पर इत्तिफाक का उत्तना ही असर दै 


श्०्क 


जितना इत्तिफाक से पेड़ में काती-खोतरी पत्तियाँ या फूल-फल लग 
सकते हैं। इन्हीं बातों पर सोचने से इस प्रश्न का उत्तर मिलता 
है कि केसे मानसिक दृढ़ता रहने से किसी के खयालात में वह 
जोर आता है जिसे देख या सुनकर लोग चमत्कृत होते हैं। जब यह 
माना गया कि आदमी का सन उसके खयालाव के साथ ऐसा नथा 
>। लिप ०० फ्रज 222... 

है जैसा वृक्ष अपने एक-एक रगो-रेशे से नथा हुआ है तो यह सिद्ध 
हुआ कि किसी मनुष्य के खयालात उसके सन ओर जबान पर 
बैसे ही हरे-भरे मालूम होंगे जेसे अपने स्थान में जमा हुआ पेड़ 
हरा-भरा मालूस होता है । क्या यह कभी सम्भव हे कि पेड़ को 
आप उखाड़ डालें ? यह भी सम्भव नहीं है कि किसी के अनोखे 
खयालात उसके सन को छोड़कर कहीं ओर ठोर तरोताजगी की पा 
सकें और इसी को हम मानसिक हृढ़ता कहेंगे, जिसका अर्थ अनोखा 
पन भी कहा जाय तो अनुचित नहीं है। 

यहाँ तक हमने इस सानसिक दृढ़ता का एक लक्षण लिखा | 
इस इृद़ता को हम हठ न कहेंगे। निस्‍्सन्‍्देह हुठ की सज़बूती इसमें 
है, पर एक तरू का अनोखापन जो इस दृढ़ता सें पाया जाता हे 
इससे हठ या दुराग्रह के दोप का सम्पर्क भी इससे दूर हटा हुआ 
है। क्‍योंकि हठ का शब्द सुनने वाला किसी के बारे में तभी 
प्रयोग करता दे जब उसकी मजबूती का तो वह कायल हे पर बात 
उसकी अग्रिय ओर अग्राह्म लगती है, जिनको आप मानसिक इृद़ता के 
साथ लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यदि सुनने वालों को ग्राथ-अमाहा, 
प्रिय-अप्लेय तय करने की फुरसत मिली तो बोलने चाले की सान- 
सिक शक्ति की प्रशंसा में हम हृढ़” का प्रयोग करते होंगे । नहीं, 
मानसिक दृद्वता का मुख्य लक्षण या गुण यह है कि वक्‍ता सुनने 
वाले का मन अपनी मुद्दी में कर ले । 

इस दृढ़ मन का दूसरे के ऊपर क्या ओर कैसे असर होता 
है इसे हमने प्रगट कर दिखलाया। अब पाठकजन इससे यह न 


हि... बे 


सममत लें कि केवल अति दृढ़ मन वालों ही का असर दूसरे पर 
होता है, यह हमारा तात्पय नहीं है। पर यह एक साधारण सिग्रम 
है कि जब कभी दो चित्त आपस में टक्कर खायेंगे तो एक-दूसरे 
पर कुछ-न-कुछ असर हो हीगा; इसी असर को भली या घुरी सो 
बत का असर कहते हैं। सोहवत का असर जरूर होता है; इसको 
रोकने की सामथ्ये किसी की नहीं हे। यह असम्भव है कि एक 
चित्त अपना असर दूसरे पर पेदा न करे या वह दूसरा भी उस 
असर को अपने ऊपर न आते दें; ओर यह एक ऐसी अनदेखी 
बात है जिसका रोकना या उसे कुछ अदल-बदलकर ग्रहण करना 
दोनों की सामथ्ये के बाहर है। जब यह बात हू तो दृढ़ मन बाले 
अपनी ऊँची समझ ओर ऊँचे खयालात से कमजोर और दर्वत् 
चित्त बालों को ऐसा वेकावू कर डालेंगे जैसा बड़े-से-बड़े नशे का 
असर किसी को बेकाबू कर देता है। इसलिए दुर्वेल चित्त वाले का 
हृढ़ मन वाले के साथ सम्पक कभी उपकारी नहीं है। इस चुपचाप 
असर पेंदा करने की शक्ति को हम केबल आदमियों ही में नहीं 
चरन्‌ जड़ पदार्थों में सी पाते हैँ। काठ पत्थर की संगति करके चिर 
काल के उपरान्त पत्थर हो जाता है, अंगरेजी में जिसे फासेल कहते 
हैं। दो तरह के पत्थर था दो तरह की खान था दो तरह के चृत्ष 
जो आस-पास होते हैँ, उनका भी बहुत कुछ असर एक का दूसरे पर 
होता है। हमने यह भी सुन्ता है कि दो खान, जो आस-पास होती 
है, उनमें जो खान बड़ी या तीत्र द्रव्य की खान थी उसने छोटे और 
हल्के द्रव्य वाली खान को ऐसा दवाया कि कुछ दिन के उपरान्त 
दोनों एक में मिल गई ओर दोनों एक ही द्रव्य की खान हो गई । 
अब आप निश्चय कर सकते है कि एक सत का असर दूसरे 
पर कितना होता है । खासकर उनमें, जब दोनों में एक अति दृढ 
ओर दूसरा दुर्वेल मन है । अतएव इृद मन यद्यपि उत्तम गुण 
पर दूसरों पर उसका असर इतना गुणकारी नहीं मालूम होता ओर 


इस दृढ़ मस के साथ सहानुभूति भी हो अथात्‌ हर तरह के भल्ले- 
बुरे, झचे-नीचे ज्ञासी-अज्ञानी सवों के सन में प्रवेश करने की 
शक्ति भी हो तो दृद् मन मधुकर हो श्रत्येक मन का मधु निकाल- 
निकालकर लाभ उठाने की शक्ति बढ़ाता ही जायगा ओर सत्य क्‍या 
वस्तु है इसकी पहचान में समर्थ होगा । 


छ १ 39०9 
विश्वास का चमत्कार 


( महात्मा भसवानदीन ) 


में यह हूँ? की जानकारी का नाम हो विश्वास है । सब धर्मों 
दर्शन-शास्त्रों की मंशा ही यही है कि में क्‍या हू? का हाल बतायें | 
इस दृष्टि से ही दशशन-शास्त्र दुनिया के अदव में अपनी जगह 
बनाते हैं। भन को स्वस्थ वनाए रखने में इसीलिए विश्वास 
अक्सीर माना जाता है। विश्वास हमें परिचय करा देता है। 
विश्वासहीन ही नास्तिक नाम पाता है। नास्तिक अनन्त आकाश 
में बिखरे जड़ परमारुओं की खोज में लगकर अपनी आत्मा को 
ठंडा कर डालता है। वह इस ओर भी ध्यान नहीं देता कि इन 
परमाणुओं का ज्ञान किसकी मदद से हो रहा दे। कोई आदमी 
अपने को पहचाने विना अपनी ज़िन्दगी से पूरा लाभ नहीं उठा 
सकता ओर न वह उस फ़र्जजें को पूरा कर सकता है जिसके पूरा 
करने के लिए चह पेदा हुआ दे । 

आत्माभिमान वनाए रखने के लिए आदमी न मालूम क्या- 
क्या करता है, ओर उसे करना भी चाहिए। यह बुरी वात तो है 
ही नहीं, जरूरी है । अगर किसी आदमी को अपने बारे में यह भी 
पता चले कि वह्‌ एक सासूली आत्मा है, तो भी उसके लिए ऊँचे 
विचारों में मस्त रहना जरुरी दे। ऊँचे विचारों के वल पर ही तो 
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वह अपने न-कुछ'” से बहुत-कुछ” काम ले सकेगा | पत्थर में जिस 
तरह अच्छी, बुरी, मामूली तीनों तरह की मूर्ति मौजूद रहती हे, 
ओर बह अच्छे, बुरे, मामूली कलाकारों के हाथों जाहिर होती है, 
ठीक इसी तरह हर आत्मा में अच्छे, बुरे, मामूली काम करने की 
कावलियत रहती है, पर वह अच्छे, बुरे, मामूली विश्वास में ही 
काम में आती है। जिससे जो-कुछ हो जाता है उसको आत्मा ठीक 
बताकर अपनी तसल्ली करता है| उसकी जाँचने की कसौटी या 
तराजू बही होती है, जो परिस्थितियों ने उसे बनाकर दे दी है। 
इसीलिए तो इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है कि विचार हमेशा 
ऊँचे रखने चाहिएँ । ऊँचे विचारों से परिस्थितियों का असर अगर 
बिलकुल नष्ट नहीं होता तो कम तो हो ही जाता हे । 

इच्छाएं सबमें होती हैं ओर सब उनको पूरा भी करना चाहते 
हूँ । ऊँचे विचार वाले और नीचे विचार वाले में एक ही इच्छा 
के पूरा करने में अन्तर रहेगा। मान लो, दोतों में लड खाने की 
इच्छा पैदा हुई। यह भी मान लो कि दोनों के पास पैसा नहीं है। 
ऐसी हालत में नीचे बिचार वाला चोरी करके अपनी इच्छा पूरी 
करेगा ओर दूसरा मज़दूरी करके, या साधारण आत्मा है तो भीख 
मॉगकर । भीख माँगना चोरी से नीच काम है या नहीं, इस बात 
पर दो राय हो सकती हैं; पर यह इस लेख का विपय न होने से 
छोड़ा जाता है। 'में कोन हूँ? यह जानने की इच्छा भी इच्छा दे 
ओर इसके जवाब भी अलग-अलग कई हो सकते हैं| हर जबाब 
में जवाब देने वाले के सहारे दशन का निचोड़ रहेगा | वह जवाब 
ही विश्वास बनकर आगे की राह दिखाने में काम शआयेगा। 
आदमी के अल्लाह को शक्ल वाला बने होने में इतनी-सी सचाई 
है, जितनी कि खाक का पुतला होने में । आदमी पंचभूत का भी 
है और अजर-अमर आत्मा का भी | वह क्या नहीं है ? परमात्मा 
ओर आत्मा भी | द॒म कहाँ तक ऊँचे जा सकते हैँ, यह अभी तय 
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नहीं हो पाया। आजकल ऊँचे जाने की हद नहीं | सच्चा फिर क्‍यों 
न विचार ऊँचे रखे ओर क्यों न अपनी इच्छाओं को उसी के 
मुताबिक पूरा किया करे ! 
अपने को तुच्छ मानकर ऊँचा जीवन बिताने में तुम टोटे में 
रहोगे । इस तरीके से तुम्हारी नाव किनारे न लग पायेगी, वीच 
में ही ढगमगाकर भँवर में जा फसेगी। धर्म या धर्मों में चाहे 
जिदनी ही कमियाँ क्‍यों न हों, एक जबरदस्त गुण भी है ओर बह 
अकेला ही सब कमियां की ओर किसी की नज़र नहीं जाने देता | 
चह गुण दे : यह आदमी अजर-अमर आत्मा हे, मिट्टी का पुतला 
नहीं। मलुष्य खुदा का अंश है, हड्डी-चसड़े की मशीन नहीं । यह 
नहीं कि कुछ चीज़ मिलकर जिस्म वन गया और फिर उनमें मन 
का कल्‍ला फूट आया और फिर पूरा साहस आने पर आदमी 
कहलाने लगा । धर्म आदमी की जड़ अनादि-अनन्‍्त में जमा देता 
है और उसे सदा के लिए सुरक्षित कर देता है। धर्म आददसी में 
परमात्मा होने का विश्वास करा देता है। सब बड़े-बड़े धर्मा के 
क्या हूँ? के जवाब सुनकर तवियत फड़क उठती हूं। तभी तो 
बचपन से विज्ञान में लगे आदमी बड़ी जल्दी धमं को स्वीकार 
करते है। मेरी राय सें सब धर्मों का निचोड़ यही है कि विश्वास 
से आदमी बदला जा सकता है । 
हम वही है जो अपने को माने हुए हैं। अवतार हमारी मान्यता 
को वदलकर हमें कुछ-का-कुछ बना देते हैं। जो विश्वास अब- 
तार हसमें पेदा करते हैं क्या वह हस अपने-आप अपने में पेदा 
नहीं कर सकते (--क्यों नहीं कर सकते ? ज़रूर कर सकते है । 
केसे १--दो तरीकों से : विवेक से ओर त्याग से । विश्वास के दो 
पहलू होने से ये दोनों एक ही हैँ । कहने के लिए दो हैं। लीवन के 
तूफान में ढडंगसगाता आदमी अगर अपने पाँव जमाना चाहता है 
तो आँखें खुली रखे और उन्हीं गुणों को अपनाए जो आदमी के 
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अपनाये जाने लायक हैं। उन्हीं उद्देश्यों की ओ.र दोड़ें जिन तक 
पहुँचकर उसका आत्मा खुशी का भोजन पायगा। अपना सबसे 
सच्चा, सबसे वलवान्‌, सबसे ज्ञानवान्‌, वह्दी मिलेगा। आदमी 
को सम्पूरं बनने के लिए विवेक के दिये को लेकर भल्े-चुरे गुणों 
की तमीज करनी ही होगी । उत्तमें से एक को पकड़कर बैठना ही 
होगा | पकड़ते ही त्याग शुरू हो जायगा | सच को अपनाकर भूठ 
छोड़ता ही होगा | ऊँचा डंडा पकड़कर नीचे का छुट ही जायगा 
चढ़ने का तरीका यही है। हाँ हूँ? का दूसरा पहल नहीं हूँ? है ही 

विवेक ओर त्याग न अपने-आप कभी पेंदा हुए, न होते हैं, 
ओर न होंगे। ये खासियतें अलग कहीं मिलती ही नहीं। ये तो 
विश्वास के पाने वाले की शक्ल में ही मिलती है। किसी में 
विश्वास किये बिना ये दोनों तुम्हारे हाथ न लगेंगी। विश्वास के 
बिना तुम ऐसे गिरोगे कि हजारों घोड़ों की ताकत वाला लोहे का 
थोड़ा भी तुम्हें न उठा सकेगा । 

मरते आये हो, मर रहे हो, मरते रहोगे--यह सिलसिला तो 
न रुकेगा। हाँ, कुत्तों की सोत मरना रुक सकता हे, ओर वह 
विश्वास से | 
... भोनना शुरू कर दो कि तुम हो, आजाद दो, जो और कर रहें 
है, बह कर सकते हो, ओर ज्यादा भी कर सकते हो । 
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(पंडित प्रतापनाराबण मिश्र) 


इन दो अक्तरों में भी न जाने किवनी शक्ति हैं कि इनकी लपेट 
से बचना यदि निरा असम्भव न हो तो भी महा कठिन तो अवश्य 
है। जब कि भगवान्‌ रामचन्द्र ने मारीच राक्षस को सुबरण-सग 
समम लिया था तो हमारी आपकी क्या सामथ्ये है जो धोखा न 
खाय॑ | वरंच ऐसी-ऐसी कथाओं से विदित होता है कि स्वयं इश्वर 
भी केवल निराकार-निर्विकार ही रहने की दशा में इससे प्रथक 
रहता है, सो भी एक रीति से नहीं ही रहता; क्‍योंकि उसके सुख्य 
कार्मों में से एक काम सृष्टि का उत्पादन करना है, उसके लिए उसे 
अपनी माया का आश्रय लेना पड़ता है, और साया, भ्रम, छल 
इत्यादि धोखे ही के पर्याय हैं | इस रीति से यदि हम कहें कि 
इंश्वर भी धोखे से अलग नहीं है तो अयुक्त न होगा, क्योंकि 
ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम अवश्य 
लेता दे, जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैँ कि साया का पर्पच 
फेलाता है वह घोखे को टट्टी खड़ी करता है । 

अतः सबसे प्रथक रहने वाला ईश्वर भी ऐसा नहीं है, जिसके 
विषय सें यह कहने का स्थान हो कि वह घोखे से अलग हे, 
आश्चर्येस्चि वक्ता! “चित्र देवानामुदगादनीऊं” इत्यादि कहा है 


ओर आश्चये तथा चित्रत्व को सोटी भाषा में धोखा ही कहते हैं, 
अथवा अचवतार-बारण की दशा में उसका नाम साया-वषुधारी 
होता है, जिसका अर्थ हे--थोखे का पुतला । वह मत्स्य, कच्छपादि 
रूपों में प्रकट होता है, ओर शुद्ध निविकार कहलाने पर भी नाना 
प्रकार की लीला किया करता है, वह धोखे का पुतला नहीं है तो 
क्या है? हम आदर के मारे उसे भ्रम से रहित कहते हैं, पर जिसके 
विषय में कोई निश्चयपू्वक 'इद्मित्थं? कह नहीं सकता, जिसका 
सारा भेद स्पष्ट रूप से कोई जान ही नहीं सकता, वह निश्र सम या 
अ्रमरहित क्‍्योंकर कहा जा सकता है। शुद्ध निश्च म॒ बह कहलाता 
है जिसके वियय में भ्रम का आरोप भी न हो सके; पर उसके तो 
अस्तित्थ तक में नास्तिकों को सन्‍्देह और आस्तिकों को निश्चित 
ज्ञान का अभाव रहता है, फिर वह निम्न म केसा ? और जब वर्ह 
भ्रम से पूर्ण हैं तब उसके बनाए संसार में भ्रम अर्थात्‌ धोखे का 
अभाव कहाँ ? 
चेदान्ती लोग जगत्‌ को मिथ्या, श्रम समभते हैं, यहां तक 
कि एक महात्मा ने किसी जिज्ञासु को भली भाँति समझा दिया 
था कि विश्व में जो-कुछ है, ओर जो-कुछ होता हूँ, सब्र भ्रम द॑। 
क्रिन्तु यहू समझाने के कुछ ही दिन उपरान्त उनके किसी प्रिय 
व्यक्ति का प्राणान्त हो गया, जिसके शोक में वे फूट-फूटकर रोने 
लगे | इस पर शिप्य ने आश्चर्य सें आकर पूष्ठा कि आप ता सत्र 
ब्रातों को भ्रमात्मकछ मानते हैँ, फिर जान-बूमकर रोते क्यों & ? इस 
के उत्तर में उन्होंने कहा कि राना भी श्रम ही दे। सच है! अ्रमो- 
तादक अम-स्वरूप भगवान के बनाये हुए भव (संसार) में जा-कुछ 
६ श्रम ही है। जब तक श्रम हे तभी तक संसार है, बरंच संसार 
का स्वामी भी तभी तक है, फिर कुछ भी नहीं। आर कान ज्ञान 
है। तो हमें उससे कीट काम नहीं | परमश्वर सबका भरस बनाए 
रखे, इसीमें सब-छुछ है। कहाँ भरम खुल गया, बढ़ीं लाख की 
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भलमंसी खाक में मिल जाती है। जो लोग पूरे ब्रह्मज्ञानी वनकर 
संसार को सचमुच माया को कल्पना मान बेठते हैं वे अपनी 
असमात्मक बुद्धि से चाहे अपने तुच्छु जीवन को साज्षात्‌ सर्वेश्वर 
सानके स्वेथा सुखी हो जाने का धोखा खाया करें, पर संसार के 
किसी काम के नहीं रह जाते हैं, वर॑च निरे अकरत्ता, अभोक्ता वनने 
की उमंग में अकर्मेस्य और त्ारि नारि सब एक हैं जस मेहरी 
तस साय, इत्यादि सिद्धान्तों के मारे अपना तथा दूसरों का जो 
अनिष्ट न कर बेठें वही थोड़ा है, क्योंकि लोक और परलोक का 
सजा भी थोखे ही में पड़े रहने से ग्राप्त होता है। वहुत ज्ञान छॉँटना 
सत्यानाशी की जड़ है। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो आपका शरीर 
मल-मूत्र, माँस-मज्जादि घृणास्पद पदार्थ का विकास-मात्र है, पर 
हम उसे श्रीति का पात्र समभते हैं, ओर दशेन-स्पशनादि से 
आनन्द-लाभ करते हैं। 

हमको वास्तव में इतनी जानकारी भी नहीं हैँ कि हमारे सिर 

में कितने वाल हैं. वा एक मिट्टी के गोले का सिरा कहाँ.पर है 
किन्तु आप हमें बड़ा भारी विज्ञ और सुलेखक सममते हैं, तथा हमारी 
लेखनी या जिह्दा को कारीगरी देख-देखकर सुख प्राप्त करते हैं. । 
विचारकर देखिए तो धन-जन इत्यादि पर किसी का कोई स्वत्व 
नहीं है, इस क्षण थे हमारे काम आ रहे हैं, क्षण ही भर के उपरान्त 
जाने किसके हाथ- में वा किस दशा में पड़के हमारे पक्ष में केसे 
हो जाय॑, ओर मान भी लें कि इनका वियोग कभी न होगा तो भी 
हमें क्या ? आखिर एक दिन मरना है, ओर 'मूँदि गई आँखें तव 
लाखें केहि कास की? | पर यदि हम ऐसा सममकर सबसे सम्बन्ध 
तोड़ दें तो सारी पूंजी गेंबाकर निरे सूखे कहलावें, स्त्री-पुत्रनादि 
का प्रवन्ध न करके उनका जीवन नष्ट करने का पाप मुड्ियावें ! 
ना हम काहू के कोऊ ना हमारा? का उदाहरण वनके सब अकार के 
सुख-सुविधा; सुयश से वंचित रह जाय॑ । इतना ही नहीं, चर॑च 
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ओर भी सोचकर देखिए तो किसी को कुछ भी खबर नहीं है कि 
भरने के पीछे जीव की क्या दशा होगी । 
बहुतेरों का सिद्धान्त यह भी है कि दशा किसकी होगी 
जीच्र तो कोई पदार्थ ही नहीं है। घड़ी के जब तक सब पुरजे 
दुरुस्त हैं, ओर ठीक-ठीक क्षगे हुए हैं तमी तक उसमें खट-खद 
टन-टन आवाज रही है, जहाँ उसके पुरजों का लगाव बिगड़ा 
वहीं न उसकी गति है, न शब्द है। ऐसे ही शरीर का क्रम जब तक 
ठीक-ठीक बना हुआ दे, मुख से शब्द और सन से भात्र तथा 
इन्द्रियों से कम का आकस्य होता रहता है, जहाँ इसके कऋग में 
व्यतिक्रम हुआ बहीं सब खेल बिगड़ गया, बस फिर कुछ नहीं 
केसा जीव * केसी आत्मा ! एक रीति से यह कहना भ्ूंठ भी नहीं 
जान पड़ता, क्योंकि जिसके अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
है उसके विपय में अन्ततोगत्वा थों ही कहा जा सकता है। इसी 
प्रकार स्वगे-नरकादि के सुख-ढुःखादि का होना भी नास्तिकों ही के 
शत से नहीं, किन्तु बड़े-बड़े आस्ति्ों के सिद्धान्त से भी अवि- 
दित सुख-हुःख निर्विशेष स्वरूप” के अतिरिक्त कुछ समम में 
नहीं आता । 
स्कूल में हमने भी सारा भूगोल ओर खगोल पढ़ डाला है, पर 
नरक ओर बेकुण्ठ का पता कहीं नहीं पाया। किन्तु भव ओर 
लालच को छोड़ दें तो घुरे कामों से छुणा ओर सत्कर्मो में रूचि 
रखकर भी तो अपना अवथच पराया अनिष्ट ही करेंगे। ऐेसी 
ऐसी बातें सोचने से गोस्वामी तुलसीदास जी का गो गोचर जहं 
लगि मन ज्ञाई, सो सब माया जानेह भाई ओर श्री सूरदास जी 
फा माया साहनी मनहरन! कहना प्रत्यक्ष तथा सच्चा जान पढ़ता 
#। फिर हम नी जानते कि थोसे को लोग क्‍यों चुरा समझते £ । 
भागया रगने बाला मर ओर धोखा देने बाला ठग क्यों कटलाता 
४ जब सवन्दछ धोखा-दी-थाखा है, और थोखे से ऋ्लग रहना 


#/द 


ईश्वर की भी सामथ्ये से दूर है, तथा धोखे ही के कारण संसार 
का चर्खा पिन्न-पिन्न चला जाता है, नहीं तो दिच्चर-दिश्वर होने लगें, 
वर॑च रही न जाय तो फिर इस शब्द का स्मरण वा श्रवण करते 
ही आपकी नाक-मों क्‍यों सुकुड़ जाती है ? इसके उत्तर में हम तो 
यही कहेंगे कि साथारणतः जो धोखा खाता है वह अपना छुछ-न- 
कुछ गँवा बैठता है, और जो धोखा देता है उसकी एक-ल-एक दिन 
कलई खुले बिना नहीं रहती हे, और हानि सहना वा प्रतिष्ठा खोना 
दोनों बातें बुरी हैं, जो बहुधा इसके सम्बन्ध में हो ही जाया 
करती हैं। 
इसी से साधारण श्रेणी के लोग घोखे को अच्छा नहीं सम- 
मते ; यय्यपि उससे बच नहीं सकते, क्योंकि जैसे काजल की 
कोठरी में रहने वाला वेदाग नहीं रह सकता चैसे ही भ्रमात्मक 
भव सागर में रहने वाले अल्प-सामर्थी जीव का भ्रम से स्वधा 
बचा रहना असम्भव है; और जो जिससे बच नहीं सकता उसका 
उसकी निन्द्रा करना नीति-विरुद्ध है। पर कया कीजिए, कब्ची 
खोपड़ी के मनुष्य को प्राचीन आ्ञगण अल्पत्ष कह गए हैं, जिसका 
लक्षण ही हे कि आगा-पीछा सोचे बिना जो मुँह पर आये कह 
डालना ओर जो जी में समातरे कर उठना, नहीं तो कोई काम वा 
वस्तु वास्तत्र में मत्ती अथवा घुरी नहीं होती, केवल उसके 
व्यवहार का नियम वनने-विगड़ने से वनाव-विगाड़ हो जाया 
करता है । * 
परोपकार को कोई बुरा नहीं कह सकता, पर किसी को सब- 
कुछ उठा दीजिए तो क्‍या भीख माँग के ग्रतिष्ठा अथवा चोरी 
करके धर्म खोइएगा, वा भूखों मर के आत्महत्या के पाप भागी 
होइणएगा ! यों ही किसी को सताना अच्छा नहीं कहा जाता है, पर 
यदि कोई संसार का अनिष्ट करता हो उसे राजा से दंद दिलवाइए 
वा आप ही उसका दमन कर दीलिए तो अनेक लोगों के हित का 
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पुण्य-लाभ होगा। 
श्री बड़ा पुष्टिकारक होता हे, पर दो सेर पी लीजिए तो उठने 
बैठने की शक्ति न रहेगी; ओर संखिया, सींगिया आदि प्रत्यक्ष 
विप हैँ, किन्तु उचित रीति से शाधकर सेवन कीजिए तो बहुत-से 
रोग-दोख दर हो जायंगे। यही लेखा धोखे का भी है। दो-एक 
बार धोखा खाके धोखेवाजों की हिकमतें सीख लो, और कुछ अपनी 
ओर से झपकी-फुदनी जोड़कर 'उसी की जूती उसी का सिर! 
कर दिखाओ तो बड़े भारी अनुभवशाली वरंच 'गुरु गुड़ ही रहा 
चेला शक्कर हो गया? का जीवित उदाहरण कहलाओगे। यदि 
इतना न हो सके तो उसे पास न फटकने दो तो भी भविष्य के लिए 
हानि ओर कष्ट से बच जाओगे। 
यों ही किसी को धोखा देना हो तो इस रीति से दो कि तुम्हारी 
चालवाजी कोई भाँप न सके, ओर तुम्हारा चलि-पशु यदि क्रिसी 
कारण से तुम्दारे हथकंडे ताड़ भी जाय तो किसी से प्रकाशित करने 
के काम का न रहे। फिर बस, अपनी चतरता के मधुर फल को 
मतों के आँस तथा गुरु घंटालों के धन्यवाद की वर्षा के जल से 
थो ओर स्वादप॒वक खा। इन दोनों रीतियों से धोखा बुरा 
। अगले लोग कह गाए हैं कि आदमी कुछ खोके सीग्बता 
अथान थाना खाए बिना अक्किल नहीं आती, और वेइमानी 
तथा सीति-तुझालना में इतना ही भेद है कि जाहिर हो जाय तो 
बद्माना चदलाता ४, आर छिपी रह तो वद्धिमानी ६ | 
, . £ आशा ४ कि इनना लिखन से आप धास्त्र का तत्य__वाद 
स्तर सात मे प्रॉग्ध ने हां, मनप्य हो ता-+सममझे गए हागे | पर 
ध्रयनी खार से इनना ओर समझा देसा भी हम उचित सममल £ 
शग्ग खाके थोखबाज का पदहचानना साथारण समझ बालों का 
फास ४ । इससे जा लाग अपनी भाषा, भोजन, भर, भाव आर 
डैगपन्व का दाह के आप से भी दातबाया चादत हा उनका समझ 
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रहिए कि स्वयं धोखा खाये हुए हैं, और दूसरों फो धोखा दिया 
चाहते हैं। इससे ऐसों से बचना परम कतेव्य है, और जो पुरुष 
शव॑ पदार्थ अपने न हों वे देखने में चाहे जैसे सुशील और सुन्दर 
हों, पर विश्वास के पात्र नहीं है, उनसे धोखा हो जाना असम्भव 
नहीं हे। बस, इतना स्मरण रखिएगा तो धोखे से उत्पन्न होने वाली 
विपत्तियों से बचे रहिएगा, नहीं तो हमें क्या; अपनी कुमति का 
फल्न अपने ही आँसुओं से घोओ ओर खाओगे; क्योंकि जो हिन्दू 
होकर त्रह्मवाक्य! नहीं मानता वह धोखा खाता है। 


है. 
लाथ 
( भ्ाचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ) 

लोभ बहुत बुरा है । वह मनुष्य का जीवन दुःखसय कर 
देता हैँ ; क्योंकि अधिक धनी होने से कोई सुखी नहीं होता । 
धन देने से सुख मोल नहीं मिलता। इसलिए जो मनुष्य सोने 
ओर चॉँदी के ढेर ही को सब-कुछ सममता है, वह मूर्ख है । 
मुख नहीं तो वह बृथा अहक्ारी अवश्य दे । जो बहुत धनवान दे, 

यदि बहुत बुद्धिमान और बहुत योग्य भी होता तो हम धन 
ही को सब-छुछ सममते, परन्तु ऐसा नहीं दे । धनी मनुप्य सबसे 
खधिक बुद्धिमान नहीं होते। इसलिए धन को विशेष आदर 
फी दृष्टि से देखना भूल है, क्योंकि उससे सच्चा सुख नहीं 
मिलता | इस देश के पहुँचे हुए विद्वानों में धन को सदा तच्छ 
माना दे। यह वान आजकल के समय के अनुकूल नहीं। यूरोप 
ओर 'मरीका के सानी घन ही का बल--बल नहीं, सबस्ध-- 
सममनत ह। परन्तु जिस धन के कारग अनेक अनथे धात हे, उस 
धन को प्रधानता कैसे दी जा सकती है ? ओर देशों में उसे भले 
ही प्रवानता दी ज्ञाय, परन्तु भारतवप में उसे प्रधानता मिलना 
कडिन है शिस देश # निवासी संसार ही को मायामब, 'अतःरव 
गए का मल हआारंग समन $ थे थे का कदा।५ खत का 7 ह्म्तु 
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वहुत धनवान्‌ होना व्यर्थ है। उससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि 
साधारण रीति पर खाने-पीने ओर पहनने आदि के लिए जो धन 
काम आता है, वही सफल है। उससे अधिक धन होने से कोई 
काम नहीं निकलता । स्वसाव अथवा प्रकृति के अनुसार ही खामे- 
पीमे की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए धन की चाह होती 
है। दूसरों को दिखलाने अथवा उसे स्वयं देखने के लिए घन 
इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं। कोई जगत-सेठ ही क्‍यों न हो, यदि 
वह सितार या वीणा वजाना सीखना घाहेगा, तो उसे उस विद्या 
को उसी तरह सीखना पड़ेगा जिस तरह एक निर्धेन सहा कन्नाल 
की सीखना पड़ता है। उस गुण को प्राप्त करने में उसकी धना- 
हयता जरा भी काम न देगी । बह उसे मोल नहीं ले सकता । जब 
उसे धन के बल से वीणा चजाने के समान एक साधारण गुण भी 
नहीं मिल सकता, तब शान्ति, शुद्धता और धीरता आदि पवित्र 
गुण कया कभी उसे मिल सकते हैं ? कमी नहीं । 
जिसके प्रास आवश्यकता से थोड़ा भी अधिक घन हो जाता 
है, बह अपने-आप को अभत्‌ यों कहिये कि अपनी आत्मा 
को, अपने वश में चहीं रख सकता। क्योंकि सनन्‍्तोप न होने 
के कारण बह उस धन को प्रतिदिन बढ़ाने का यत्न करता है। 
अतएवं चह धन किस काम काज़ो लोभ को बढ़ाता जाय ? 
भूख लगने. पर भोजन कर लेने से ठृष्ति हो जाती दे, प्यास 
लगने पर पानी पी लेने से ठृष्ति हो जाती है, परन्तु धन से 
तृप्ति नहीं होती । उसे पाकर ओर भी लोभ बढ़ता है। इसीलिए 
धनी होना एक प्रकार का रोग है। रात को जाड़े से बचने के 
लिए एक लिहाक काफी होता है। यदि किसी के ऊपर आठ-दस 
लिहाफ़ डाल दिए जाय॑ तो उसे बोक मालूम होने लगेगा ओर 
उल्टा कष्ट होगा। परन्तु धन की बृद्धि से कष्ट नहीं मालूस दोता । 
इसीलिए धनाह्यता भी एक्क प्रकार की बीमारी है। जिसे भस्मक 
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रोग हो जाता है, वह खाता ही चला जाता हूँ | उसे कभी दठप्ति 
नहीं होती । जिसे धत्राब्यता-रोग हो जाता हू, वह भी कभी द॒प्त 
हीं होता। ठ॒प्ति कान होना, अथांत्‌ आवश्यकताओं का बढ़ 
जाना ही, दुःख का कारण है| ओर जहाँ दुःख हूँ, वहाँ सुख रह 
ही नहीं सकता। उन दोनों से परस्पर बेर हैँ। अतएव उसी 
को धनी समझना चाहिए जिसकी आवश्यकताएं कम हैँ ; क्योंकि 
वह थोड़े में रृप्त हो जाता है | दृष्ति ही सुख ऐ; ओर लोभ ही 
दुःख है। 
सन्तोप नीरोगता का लक्षण दे ; लोभ वीसारी का लक्षण है। 
जो मनुष्य खाते-खाते सन्तु्ट नहीं होता उसे अधिक खिलाने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती | उसके लिए बेय की आवश्यकता होती 
है। ऐसे मनुष्यों को अधिक खिलाने की अपेक्षा उनके खाये हुए 
पदार्थ को वमन कराके बाहर निकालना पड़ता है। 'क्योंकि अना- 
चश्यक अथवा आवश्यकता से अधिक पदाथ पेट में रहने से रोग 
हुए बिता नहीं रहता | इसी तरह जिनको सन्तोष नहीं, अथ।त्‌ जो 
लोग प्रतिदिन अधिक-अधिक घन इकट्ठा करने के यत्न में रहते हैं, 
उनको अधिक देने की अपेक्षा उनसे कुछ छीन लेना अच्छा है । 
क्योंकि जब कोई वस्तु कम हो जाती है, तब मनुष्य बची हुई से 
सन्तोप करता है। अतएव सन्‍्तोपष होने से उसे सुख मिलता है। 
सनन्‍्तोष न होने से कभी सुख नहीं मिलता; किसी-न-किसी वस्तु 
की संदेव कमी ही वनी रहती है। लोभी मनुष्य को चाहे त्रिलोक 
की सम्पत्ति मिल जाय तो भी उसे और -सम्पत्ति पाने की इच्छा 
बनी ही रहेगी। 
लोभ एक तरह की बीमारी है ; परन्तु है बड़ी सख्त बीमारी। 
सख्त इसलिए है कि वह अपने को बढ़ाने का यत्न करती है, घटाने 
का नहीं। जो मनुष्य भूखा होता है, वह भोजन करवा है ; भोजन 
छोड़ नहीं देता। परन्तु लोभी का प्रकार उल्टा है। उसे द्रव्य की 
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भूख रहती है ; परन्तु जब॒ वह उसे मिल जाता है, तब उसे वह 
काम में नहीं लाता--रख छोड़ता है; और अधिक धन पाने के 
लिए दौड़-धूप करने लगता है। 

लोभी मलुष्य बहुधा इसलिए धन इकट्ठा करता है जिसमें 
उसे किसी समय उसकी कमी न पड़े । परन्तु उसे कसी हमेशा ही 
बनी रहती है। पहले उसकी कमी कल्पित होती है, परन्तु पीछे 
से बह यथाथ--असली--हो जाती है ; क्‍योंकि घर में धन होने 
पर भी बह काम में नहीं ला सकता। लोभ से असन्‍्तोप की बृद्धि 
होती है, और सनन्‍्तोप का सुख खाक में मिल जाता है। लोभ से 
भूख बढ़ती है और ठप्ति घटती है। लोभ से मूल-धन व्यर्थ बढ़ता 
है, और उसका उपयोग कम होता है। लोभी का धन देखने के 
लिए, वृथा रक्षा करने के लिए ओर दूसरों को छोड़ बाने ही के 
लिए है। ऐसे धन से क्‍या लाभ ? ऐसे धन को इकट्ठा करने में 
अनेक कष्ट उठाने की अपेक्षा संसार-भर में जितना धन है, उसे 
अपना द्वी समझना अच्छा हे। क्‍योंकि लोभी का धन उसके काम 
तो आता नहीं ; इसलिए उसे दूसरे का धन, मन-ही-मन, अपना 
समभने में कोई हानि नहीं। उससे उल्टा लाभ है, क्योंकि उसे 
प्राप्त करने के लिए परिश्रम नहीं करता पड़ता । लोभियों को खज़ामे 
के सन्‍्तरी समझना चाहिए। लोभी मनुष्य जब तक जीते हैं, तब 
तक सन्‍्तरी के समान अपने धन की रखवाली करते हैं और मरने 
पर उसे दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। 

फोई-कोई लोभी अपने पीछे अपने लड़कों के काम आते के 
लिए धन इकट्ठा करते हैं। उनकी यह समम्म नहीं कि जिस धस के 
विना उनका काम चल गया, उसके विन उनके लड़कों का भी 
पल जायगा | इस प्रकार बाप-दादे का धन पाकर अनेक लोग 
वहुधा उसे बुरे कामों में लगाकर खुद भी चदनाम होते हैं और 
अपने वाप-दादे को भी चदनाम करते हैं। 


धनवान्‌ यदि लोभी है तो उसे रात को बसी नींद नहीं आ 
सकती जैसी निर्धेन अथवा निलेमी को आती हैँ। धनवान, को 
निधन की अपेक्षा भय भी अधिक रहता हू। यदि मनुष्य लोभी 
है तो थोड़ी सम्पत्ति वाले से हम अधिक सम्पत्ति वाले ही को 
द्रिद्री कहेंगे। क्‍योंकि जिसे ५ रुपये की आवश्यकता हँ, वह 
उतना दरिद्री नहीं, जितना ५०० रुपये की आवश्यकता वाला है । 

कहाँ ५ ओर कहाँ ५०० | सघनता ओर निर्धेनता मन की बात हे | 
जिनका मन उदार है, वे अलुदार ओर लोसी मनुष्यों की अपेक्षा 
ध्धिक धनवान्‌ हैं। क्‍योंकि उदारता के कारण उनका धन किसी 
के काम तो आता हे--चाहे चह बहुत ही थोड़ा क्‍यों न हो। बहुत 
धन होकर भी यदि मनुष्य लोभी हुआ ओर उसका धन किसी के 
काम न आया तो उसका होसा न होता दोनों वरावर हैँ। शेख 

सादी ने बहुत ठीक कहा हे 

रे “तबड्भगरी बदिलरत न वमाल |”? 
अथात्‌ अमीरी दिल से होती है, माल से नहीं। 


6 ९६ ७० 
करुणा 


(आचार्य रामचन्द्र शुक्ल) 


जब बच्चे को कार्य-कारण-सम्बन्ध कुछ-कुछ प्रत्यक्ष होने 
लगता है तभी दुःख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे 
करुणा कहते हैं। बच्चा पहले यह देखता है कि जैसे हम हैं बेसे 
ही ये और प्राणी भी हैं और बिना किसी विवेचना-क्रम के स्वाभा- 
विक प्रवृत्ति द्वारा वह अपने अनुभवों का आरोप दूसरे आखियों 
पर करता है। फिर काय-कारण-सम्वन्ध से अभ्यस्त होने पर दूसरे 
के दुःख के कारण वा कार्य को देखकर उनके दुःख का अनुमान 
है और स्वयं एक प्रकार का हुःख अनुभव करता हे । प्राय 
देखा जाता > कि जब माँ कूठ-मूठ '-ऊ? करके रोने लगती है 
तब कोई-कोई बच्चे भी रो पड़ते हैं।' इस प्रकार जब उसके 
किसी भाई वा बहन को कोई मारने उठता है तव ये कुछ चंचल 
हो उठते हैं । 
दुःख की श्रेणी में परिणाम के विचार से करुणा का इलटा 
क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्त होता है उसकी हाति की चेष्टा 
की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्त होती हैं उसकी भलाई 
का उद्योग किया जाता है। किसी-पर- प्रसन्न होकर भी लोग उसकी 
4 क्ाय । २ कारण | 


भलाई करते हैं इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुःख ओर 
आनन्द दोनों की श्रेणियों में रखी गई हे। आनन्द की श्रेणी में 
ऐसा कोई शुद्ध सनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना 
करे, पर दुःख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई 
की उत्तेजना करता है। लोभ से, जिसे मेने आनन्द की श्रेणी में 
रखा है, चाहे कभी-कभी और व्यक्तियों वा वस्तुओं को हानि 
पहुँच जाय पर जिसे निस व्यक्ति वा वस्तु का लोभ होगा उसकी 
हानि बह कभो नहीं करेगा। लोभी महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा, 
पर भोतर से जो जवाहरात निकले उनको खूब सँमालकर रखा । 
नूरजहाँ के रूप के लोमी जहाँगीर ने शेर अफगन को मरवाया पर 
नूरजहाँ को बड़े चेन से रखा। 
कसी-कभी नम्रता, सज्जनता, घरृष्टता, दीनता आदि मनुष्य 
की स्थायी वासनाएं, जिन्हें गुण कहते हैं, तीत्र होकर मनोवेगों 
का रूप धारण कर लेती हैं पर वे मनोवेगों में नहीं गिनी जातीं। 
ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य ज्योंही समाज में प्रवेश 
करता हे, उसके दुःख ओर सुख का बहुत सा अंश दूसरों की 
क्रिया वा अवस्था पर निर्भर हो जाता है ओर उसके मनोविकारों 
के प्रवाह तथा जीवन के विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र हो जाता है। 
बह दूसरों के दुःख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होने 
लगता है। अब देखना यह है कि कया दूसरों के दुःख से ठुखी 
होने का नियम जितना व्यापक है उतना ही दूसरों के सुख से 
सुखी होने का भी। में सममता हैं, नहीं। हम अज्ञाव-कुल-शील 
मनुष्य के दुःख को देखकर भी दुखी होते हैँं। किसी ठुखी मनुष्य 
को सामने देखकर हस अपना ढुखी होना तब तक के लिए बन्द 
नहीं रखते जब तक कि यह न साल हो जाय कि वह कौन है, कहाँ 
रहता है और केसा है। यह और बात है कि यह जानकर कि जिसे 
पीड़ा पहुँच रही है उसने कोई भारी अपंराध वा अत्याचार किया 
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है, हमारी दया दूर था कम हो जाय । ऐसे अवसर पर हमारे 
ध्यान के सामने बह अपराध वा अत्वाचार आ जाता है और उस 
अपराधी वा अत्याचारी का चतंमान क्लेश हमारे क्रोध की तुष्टि 
का साधक हो जाता है। सारांश यह है कि करुणा की प्राप्ति के लिए 
पात्र में दु:ख के अतिरिक्त ओर किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं 
पर आतन्दित हम ऐसे ही आदमी के सुख को देखकर होते हैं जो 
या तो हमारा सुहृद्‌ या सम्बन्धी हो अथवा अत्यन्त सज्जन, 
शीलवान्‌ वा चरित्रवान्‌ होने के कारण समाज का मित्र वा हितू 
हो। यों ही किसी अज्ञात व्यक्ति का लाभ वा कल्याण सुनने से 
हमारे हृदय में किसी प्रकार के आनन्द का उदय नहीं होता। 
इससे प्रकट है कि दूसरों के दुःख से दुखी होने का नियम बहुत 
व्यापक है और दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उसकी 
अपेक्षा परिमित हे। इसके अतिरिक्त दूसरों को सुखी देखकर जो 
आनन्द होता है उसका न तो कोई अलग नाम रखा गया है ओर 
ले उसमें वेग या क्रियोत्पादक गुण हे। पर दूसरों के दुःख के परि 
ज्ञान से जो दुःख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा 
जाता है और अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता हे । 

जब कि अज्ञात व्यक्ति के दुःख पर दया वरावर उत्पन्न होती 
है तव जिस व्यक्ति के साथ हमारा विशेष संसर्भ है, जिसके गुणों 
से हम अच्छी तरह परिचित हैं, जिसका रूप हमें भला मालूंस 
होता है उसके उतने ही दुःख पर हमें अवश्य अधिक करुणा 
होगी। किसी भोली-भाली सुन्दरी रमणी को, किसी सच्चरित्र 
परोपकारी महात्मा को, किसी अपने भाई-बन्धु को दु:ख में देखकर 
हमें अधिक व्याकुलता होगी । करुणा की यह सापेक्ष तीत्रता जीवन- 
निवाह की सुगसता और काय-विसाग की पूर्णता के उद्देश्य से इस 
प्रकार परिमित की गई है। 


मनुष्य की प्रकृति में शील ओर सात्विकता का आदि-संस्था- 


मत ध्श् 
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पक यही मनोविकार है। मनुष्य की सब्जनता वा दुजेनता अन्य 
आशियों के साथ उसके सम्बन्ध वा संसगे द्वारा ही व्यक्त होती है। 
यदि कोई मनुष्य जन्म से ही किसी निजेन स्थान में अपना निर्वाह 
करे तो उसका कोई कर्म सज्ज्ञनता या दुजेनता की कोटि में न 
आयगा। उसके सब कमे निर्लिप्त होंगे। संसार में मत्येक आणी 
के जीवन का उद्देश्य दुःख की निद्षत्ति और सुख की प्राप्ति है अतः 
सबके उद्देश्यों को एक साथ जोड़ने से संसार का उद्देश्य सुख का 
स्थापन और दुःख का निराकरण या बचाव हुआ। अतः जिन 
कर्मो से संसार के इस उद्देश्य का साथन हो थे उत्तम हैं। प्रत्येक 
आणी के लिए उससे मिन्न प्राणी संसार हँ। जिन कर्मों से दूसरे 
के वास्तविक सुख का साधन ओर दुःख की निवृत्ति हो वे शुभ 
ओर सात्विक हैं तथा जिस अन्तःकरण-च्बत्ति से इन कर्मों में 
अब्त्ति हो बह साल्विक है। कृपा वा प्रसन्नता से भी दूसरों के सुख 
की योजना की जाती है। पर एक तो कृपा वा प्रसन्नता में आत्म- 
भाव छिपा रहता है और उसकी प्रेरणा से पहुँचाया हुआ सुख एक 
प्रकार का अतिकार है। दूसरी बात यह है कि नवीन सुख की 
योजना की आज्ञा प्राप्त दुःख की निदृत्ति की आवश्यकता अत्यन्त 
अधिक है । ः 
दूसरे के उपस्थित दुःख से उत्पन्न दुःख का अनुभव अपनी 
तीघ्रता के कारण सनोवेगों की श्रेणी में माना जाता है, पर अपने 
आचरण द्वाण दूसरे के संभाव्य दुःख का ध्यान या अनुमान, 
जिसके द्वारा हम ऐसी बातों से बचते हैं जिनसे अकारण दूसरे की 
डुःख पहुँचे, शील वा साधारण सद्बृत्ति के अन्तगंत सममा जाता 
है। बोल-चाल की भाषा में तो 'शील' शब्द से चिच की कोमलता 
वा मुरौचत ही का.भाव सममा जाता है, जेसे--उनकी आँखों में 
शील नहीं हैः, शील तोड़ना अच्छा नहीं । दूसरों का दुःख दूर करना 
ओर दूसरों को दुःख न पहुँचाना इन दोनों बातों का निवाह करने 
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चाला नियम न पालने का दोपी हो सकता है, पर दुःशीलता वा 
दुर्माव का नहीं | ऐसा मनुष्य कूठ बोल सकता है पर ऐसा नहीं कर 
सकता जिससे किसी का कोई काम विगड़े या जी ढुखे । यदि वह 
कभी बड़ों की कोई बात न मानेगा तो इसलिए कि वह उसे ठीक 
हीं जँचता, वह उसके अनुकूल चलने में असमथे है; इसलिए नहीं 
कि बड़ों का अकारण जी ढठुखे। मेरे विचार के अनुसार सदा सत्य 
बोलना”, बड़ों का कहना मानना? आदि नियम के अन्तर्गत हैं, 
शील वा सद्भाव के अन्तगत नहीं। झूठ बोलने से बहुधा बड़े- 
बड़े अनर्थ हो जाते हैं इसी से उसका अभ्यास रोकने के लिए यह 
मियस कर दिया गया कि किसी भी अवस्था में कूठ वोला ही न 
जाय | पर मनोरंजन, खुशास द और शिष्टाचार आदि के वहाने संसार 
में ऐसा बहुत-सा भ्ूठ बोला जाता दे जिस पर कोई समाज कुपित 
नहीं होता | किसी-किसी अवस्था में तो घ्म-प्रन्थों में फूठ बोलने 
की इजाजत तक दे दी गई दे, विशेषतः तब जब कि इस नियस-मग 
द्वारा अन्तःकरण की किसी उच्च और उदार बृत्ति का साधन होत्ता 
हो। यदि किसी के भूठ बोलने से कोई निरपराध और निःसहाय 
व्यक्ति अनुचित दण्ड से बच जाय तो ऐसा भ्ूठ बोलना बुरा नहीं 

वतलाया गया हे, क्योंकि नियस शीत वा सद्बृत्ति का साथक है, 
समकक्ष नहीं। मनोवेग-वर्जित सदाचार केवल दम्भ है। मनुष्य के 
अन्तःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली यही करुणा है। 
इसी से जैन और बौद्ध धर्म में इसको बड़ी श्रधानता दी गई है और 

गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी कहा है--- 
पर-उपकार सरिस न् भलाई। 
पर-पीड़ा सम नहीं अधमाई।॥| 

वात स्थिर ओर निर्विवाद है कि श्रद्धा का विंपय किसी- 

किसी रूप में सात्विक शीलता ही है। अतः करुणा और 
साल्विकता का सम्बन्ध इस बात से और भी अ्माणित होता हैं 
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कि किसी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देखकर तीसरे को 
करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है | किसी प्राणी में 
ओर किसी मनोवेग को देखकर श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती | किसी को 
क्रोध, भय, ईष्या, घृणा, आनन्द आदि करते देखकर लोग उस पर 
श्रद्धा नहीं कर बैठते । यह दिखलाया ही जा चुका है कि प्राणियों 
की आदि अन्‍्तःकरण-ब्ृत्ति रागात्मक दै। अतः मनोवेगों में से जो 
श्रद्धा का विषय हो वही सात्विकता का आदि-संस्थापक ठहंरा ।. 
दूसरी बात यह भी ध्यान देने की है कि मलुष्य का आचरण मनो- 
वेग वा प्रवृत्ति ही का फल है। चुद्धि दो वस्तुओं के रूपों को 
अलग-अलग दिखला देगी, यह मनुष्य के मतोवेग पर निभभेर है 
कि वह उनमें से किसी एक को चुनकर काये में प्रवृत्त हो। कुछ 
दाशेनिकों ने तो यहाँ तक दिखलाया है कि हमारे निश्चयों का 
अन्तिम आधार अनुभव वा कल्पना की तीज्नता ही है; बुद्धि हारा 
स्थिर की हुई कोई वस्तु नहीं। गीली लकड़ी को आग पर रखने से 
हमने एक वार घुँआ उठते देखा, दस बार देखा, हजार वार देखा, 
अतः हमारी कल्पना सें यह व्यापार जस यया और हसने निश्चय 
किया कि गीली लकड़ी आग पर रखने से धुँआ होता है। यदि 
विचारकर देखा जाय तो स्घृति, अनुमान, बुद्धि आदि अन्त:करण 
की सारी बृत्तियाँ केवल मनोबेगों की सहाय्रिका हैं, वे मनोवेगों के 
लिए उपयुक्त विषय-सात्र द्ढ़ती हैं। मलुष्य की प्रवृत्ति पर 
कल्पना को और सनोबेगों को व्यवस्थित और तीज्र करने वाले 
कवियों का प्रभाव प्रकट ही है। 

प्रिय के वियोग से जो दुःख होता है चह भी करुणा कहलाता 
है, क्योंकि उसमें दया व करुणा का अंश भी मिला रहता है। 
ऊपर कहा जा चुका है कि करुणा का विषय दूसरे का दुःख है। 
अतः प्रिय के वियोग सें इस विपय की संग्राप्ति किस प्रकार होती 
है, यह देखना है। प्रत्यक्ष निश्चय कराता है और परोक्त अनिश्चय 
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में डालता है। प्रिय व्यक्ति के सामने रहने से उसके सुख का जो 
निश्चय होता रहता है वह उसके दूर होने से अनिश्चय में परि- 
चर्तित हो जाता है। असखंु, प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा क 
बिपय प्रिय के सुख का अनिश्चय है। जो करुणा हमें साधारण जनों 
के उपस्थित दुःख से होती हे वही करुणा हमें प्रियजनों के सुख के 
अनिश्वय-मात्र से होती हे। साधारण जनों का तो हमें दुःख असहाय 
होता है पर प्रियजर्नों के सुख का अनिश्चय ही। अनिश्चित बात 
पर सुखी या दुखी होना ज्ञानवादियों के निकट अज्ञान है इसी 
से इस प्रकार के दुःख वा करुणा को किसी-किसी प्रांतिक भाषा में 
मोह भी कहते है। सारांश यह कि प्रिय के वियोग-जनित छुःख 
में जो करुणा का अंश रहता हैं उसका विपय प्रिय के सुख का 
अनिश्चय है। राम-जानकी के वन चले जाने पर कौशल्या उनके 
सुख के अनिश्चय पर इस प्रकार दुखी होती हैं: 
बन को निकरि गए दोड भाई । ५ 
सावन गरजे, भादों वरसे, पवन चले पुरवाई । 
कौन विरिछ््‌ तर भीजत ह हैं, राम लखन दोड भाई ॥ 
ह “गीत 
प्रेमी को यह विश्वास कभी नहीं होता कि उसके प्रिय के 
सुख का ध्यान बिदना वह रखता है, उतना संसार में और भी 
कोई रख सकता हे । श्रीकृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए जहाँ 
सव प्रकार का सुख-बेभव था, पर यशोदा इसी सोच में सरती 
रहीं कि ' 
प्रात समय उठि साखन रोटी को बिन माँगे देह ? 
को मेरे बालक कुंवर कान्ह को छिन छिच आगो छैह्दे ? 
आर उद्धव से कहती हैं: 
शं सेंदेसो देवकी सो कहियो | 
हों तो धाय तिहारे खुत की कृपा करव ही रहियो॥ 
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उबटन, तेल ओर तातो जल देखत ही भजि जाते । 
जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देती क्रमक्रम करिके ज्ह्यते ॥ 
तुम तो टेव जानतिहि हो ही तऊ सोर्दि कहि आये। 
प्रात उठत मेरे लाल लड़ेंतहिं माखन रोटी भाये ॥ 
अब यह 'सूर! मोहि निसि-त्रासर बड़ो रहत जिय सोच । 
अब मेरे अलक लड़ते लालन हो हें करत सेकोच ॥ 
वियोग की दशा में गहरे प्रेमियों को प्रिय के सुख का अनि- 
' शचय ही नहीं, कमी-कभी घोर अनिष्ट की आशंका तक होती है. 
जैसे एक पदि-वियोगिनी स्त्री सन्देह करती है 
नदी किनारे धुँआ उठत है, में जानें कछु होय । 
जिसके कारण में जली, वही न जलता होय ॥ 
प्रिय के घियोग-जनित दुःख सें जो करुणा का अंश होता है 
उसे तो मैंने दिखल्‍ाया, किन्तु ऐसे दुःख का प्रधान अंग आत्मपक्त- 
सम्बन्धी एक ओर ही प्रकार का ठुःख होता है जिसे शोक कहते 
हैं। जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीतिः होती है 
ह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का 
आधार होता है। उसके जीवन का बहुत-सा अंश उसो के सम्बन्ध 
द्वारा व्यक्त होता है। मनुष्य अपने लिए संसार आप बनाता 
है । संसार तो कहने-सुनने के लिए हे, वास्तव सें किसी मनुष्य 
का संसार तो थे ही लोग हैं जिनसे उनका संस या व्यवहार 
हे । अतः ऐसे लोगों सें से किसी का दर होना उसके लिए 


उसकी आत्सा को सन्तुष्ट करने की सम्भावना सब दिन के लिए 
जाती रही, बहुत अधीर और बिकल होते हैं । 
सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का 
प्रसार आवश्यक है| समाज-शास्त्र के पश्चिमी ग्रन्थकार कहा करें 
कि समाज में एक-दूसरे की सहायता अपनी-अपनी रक्षा के विचार 
से की जाती है; यदि ध्यान से देखा जाय तो क्म-च्षेत्र में पररुपर 
सहायता की सच्ची उत्तेजना देने वाली किसी-न-किसी रूप में 
करुणा ही दिखाई देगी । मेरा यह कहना नहीं कि परस्पर की सहा- 
यता का परिणास अत्येक का कल्याण नहीं है। मेरे कहने का यह 
अभिम्नाय है कि संसार में एक दूसरे,की सहायता, विवेचना द्वारा 
निश्चित, इस प्रकार के दूरस्थ परिणाम पर दृष्टि रखकर नहीं की 
जाती वल्कि मन की ग्रवृत्तिकारिणी प्रेरणा से की जाती है। दूसरे 
की सहायता करने से अपनी रक्षा की भी सम्भावना दै इस वात 
या उद्देश्य का ध्यान प्रत्येक, विशेषकर सच्चे सहायक को तो नहीं 
रहता। ऐसे विस्तृत उद्देश्यों का ध्यान तो विश्वात्मा स्वयं रखंता 
है; वह उसे प्रणियों की बुद्धि ऐसी चंचल और मुस्टे मुण्डे सनम 
वस्तु के भरोसे नहीं छोड़ता | किस युग में और किस प्रकार 
मनुष्यों ने समाज-रज्ञा के लिए एक-दूसरे की सहायता करने की 
गोष्ठी की होगी, यह समाज-शास्त्र 


७२०. 
क्त के बहुत से वक्ता ही जानते 
हॉंगे | यदि परस्पर सहायता की प्रवृत्ति 


ते पुरुषों की उसे पुरानी पंचा- 
यत ही के कारण होती और यदि 


ही के रि यदि उसका स्द्देश्य वहीं तक होता 
जहाँ तक ये समाज-शाल्ष के चक्ता बतलाते 


हैँ तो हमारी दय 
मुस्टंडे और समर्थ लोगों पर जितनी होती उतनी 54003 
अपाहिज लोगों पर नहीं, जिनसे समाज को उतना लाभ नहीं। पर 
पैतका बिलकुल उलटा देखने में आता है। दुखी व्यक्ति जितना 
ही भधिक असहाय और असम होगा उतनी ही अधिक उसके 


प्रति हमारी करुणा होगी। एक अनाथ अवला को सार का 9... 


हमें जितनी करुणा होगी उत्तनी एक सिपाही या पहलवान को पिटते 
देखकर नहों। इससे स्पष्ट है कि परस्पर साहाय्य के जो व्यापक 
उद्देश्य हैं उनका धारण करने वाला मनुष्य का छोटा-सा अन्तःकरण 
नहीं, विश्वात्मा है । 
दूसरों के विशेषतः अपने परिचितों के क्लेश या करुणा पर 
जो बेग-रहिंत दुःख होता है उसे सहानुभूति कहते हैं। शिष्टाचार में 
अब इस शब्द का प्रयोग इत्तना अधिक होने लगा है कि यह 
निकम्मा-सा हो गया है। अब प्राय: इस शब्द से हृदय का कोई 
सच्चा भाव नहीं समझा जाता है। सहानुभूति के तार, सहानुभूति 
की चिट्ठियाँ लोग यों ही भेजा करते है।यह छुद्म शिष्टता मनुष्य 
के व्यवहार-क्षेत्र में घुसकर सचाई को चरती चली जा रही दे । 
करुणा अयना बीज लक्ष्य में नहीं फेंकती अथ््त्‌ जिस पर 
करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी 
करुणा नहीं करता--जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है-- 
बल्कि कृतज्ञता, श्रद्धा या श्रीति करता है। बहुत सी औपन्या- 
सिक कथाओं में यह बात दिखलाई गई कि खझुवतियाँ दुष्टों 
के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फँस गई 
हैं। उद्ठेगशील बंगला उपन्यास-लेखक करुणा ओर प्रीति. के 
मेल से बड़े ही प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करते हैं । चर 
मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश और काल की परिमिति 
अत्यंत संकुृचित होती है। मनुष्य जिस वस्तु को जिस समय 
ओर जिस स्थान पर देखता है उसकी उसी समय ओर उसी 
न की अवस्था का अनुभव उसे होता है। पर स्मृति, अल 
सान या उपल््ध ज्ञान के सहारे मनुष्य का ज्ञान इस परिमसिति 
को लॉघता हुआ अपना देश ओर काल-संबंत्री विस्तार बढ़ावा 
है। उपस्थित विपय के संबंध में उपयुक्त भाव प्राप्त करने के 
लिए यह विस्तार कभी-कभी आवश्यक होता है। मनोवेगों 
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की उपयुक्तता कमी-क्रमी इस विस्तार पर निभर रहती 
किसी मार खाते हुए अपराबी के बिलाप पर हमें दया आती छे, 
पर जब सनते हैं कि कई स्थानों पर कई वार बह बड़े-बड़े अप- 
राघ कर चुका है, इससे आगे भी ऐसे ही अत्याचार करेगा तब 
हमें अपनी दया की अनुपयुक्तता मालूम हो जाती है। ऊपर 
कहा जा चुका दे कि स्व्ृति ओर अनुमान आदि केवल मनोवेगों 
के सहायक हैं. अर्थात्‌ प्रकारान्तर से वे मनोवेगों के लिए विपय 
उपस्थित करते हैं। ये कभी तो आप-से-आप विपयों को मन 
के सामने लाते हैं; कभी किसी विपय के सामने आते पर ये 
उससे सस्वन्ध (पूवापर वा कार्य-कारण-सम्बन्ध) रखने वाले ओर 
चहत से प्िपय उपस्थित करते हैँ जो कभी तो सब-के-सव एक 
ही मनोवेग के विपय होते हैं. ओर उस प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न 
मनोवेग को दीत्र करते हैं, कभो सिन्‍्ल-मिन्त सनोवेगों के विपय 
होकर प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्त सनोवेगों को परिवर्तित वा धीमा 
करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि मनोवेग वा प्रवृत्ति की मन्‍्द 
करने वाली स्वरति, अनुमान वा बुद्धि आदि कोई दूसरी अंतः- 
करण-वबृत्ति नहीं हू, मन की रागात्मिका क्रिया या अवस्था ही है। 
मनुप्य की सजीवता मनोवेग या अधृत्ति ही में है। नीतितों 
ओर धार्मिकों का मनोवेगों को दूर करने का उपदेश घोर 
प|खंड है। इस बिपय में कवियों का प्रवत्त ही सच्चा है जो 
मनोविकारों पर -सान ही नहीं चढ़्ाते बल्कि उन्हें परिमार्जित 
करते हुए स्ष्टि के पदार्थों के साथ उसके उपयुक्त सम्बन्ध-निर्वाह 
पर जोर देते ह6। यदि मनोवेग न हो तो स्पति, अनुमान 
बुद्धि आदि के रहते हुए भी मनुप्य बिलकुल जड़ है। प्रचलित 
सभ्यता ओर जीवन की कठिनता से मनुष्य अपने इस भनोवेगों 
को मारने ओर अशक्त करने पर विवश होता लातां हैं, इनका 
पूर्ण ओर सच्चा निवाह उसके लिए कठिन होता जाता है ओर 


ध्र्ज्डु 


इस ग्रकार उसके जीवन का स्वाद निकलता जाता है। वन, नदी, 
पर्वत आदि को देखकर आनन्दित होने के लिए अब उसके हृदय में 
उतनी जगह नहीं। दुराचार पर उसे क्रोध वा छुणा होती दे पर 
भकूंठे शिशाचार के अनुसार उसे दुराचारी की भी मुँह पर प्रशंसा 
करनी पड़ती है । जीवन-निर्वाह की कठिनता से उत्पन्न स्वार्थ के 
कारण उसे दूसरे के दुःख की ओर ध्यान देने, उस पर दया करने 
ओर उसके दु:ख की निर्वत्ति का सुख आप्त करने की फुरसत 
नहीं । इस प्रकार सनुष्य, हृदय को दबाकर केवल क्रूर आवश्य- 
कता और कृत्रिस नियमों के अनुसार ही चलने पर विवश और 
कठपुतली-सा जड़ होता जाता है--डसकी भावुकता का नाश होता 
जाता है। पाखंडी लोग मनोबेगों का सच्चा निर्वाह न देख, हताश 
हो मुँह बना-बनाकर कहने लगे हैं--“करुणा छोड़ो, प्रेम छोड़ो, 
क्रोध छोड़ो, आनन्द छोड़ो | बस, हाथ-पेर दिलाओ, कास करो |” 
यह ठीक है कि सनोवेग उत्पन्न होना और वात है ओर मनो- 
वेग के अनुसार क्रिया करना और बात; पर अनुसारी परिणाम के 
निरन्तर अभाव से मनोवेगों का अभ्याप्त भी घदने लगता है। 
यदि कोई मनुष्य आवश्यकतावश कोई निष्ठुर काये अपने ऊपर 
ले ले तो पहले दो-चार बार उसे दया उत्यन्न होगी, पर जब बार- 
बार दया का कोई अनुसारी परिणाम वह उपिस्थत न कर सकेगा 
तब धीरे-धीरे उसका दया का अभ्यास कम होने लगेगा | 
बहुत-से ऐसे अबसर आ। पड़ते हैं. जिनमें करूणा आदि मनो- 
बेगों के अनुसार काम नहीं किया जा सकता; पर ऐसे अवसरों की 
संख्या का बहुत बढ़ना ठीक नहीं है। जीवन में मनोवेगों के अनुसार 
परिणाम का विरोध प्रायः तीन वस्तुओं से होता हे--(१) आच- 
श्यकता, (२) नियम ओर (३) न्याय । हमारा कोई नौकर बहुत 
बूढ़ा और कार्य करने में अशक्त हो गया है जिससे हसारे काम 
में हज होता है। हमें उसकी अवस्था पर- दया हो आती है, पर 
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आवश्यकता के अनुरोध से उसे अलग करना पड़ता है। किसी दुष्ट 
अफसर के कुवाक्य पर क्रोव तो आता है पर मातहत लोग आव- 
श्यकता के वश उस क्रोध के अनुसार काय करने की कोन कहे 
उसका चिह्न तक नहीं प्रकट होने देते। अब नियम को लीजिए । 
यदि कहीं पर यह नियम है कि इतना रुपया देकर लोग कोई काय 
करने पाएँ तो जो व्यक्ति रुपया वसूल करने पर नियुक्त होगा वह्‌ 
किसी ऐसे अकिचन को देखकर, जिसके पास एक पेसा भी होगा, 
दया तो करेगा, पर नियम के वशीभूत हो उसे वह उसकाये को करने 
से रोकेगा। राजा हरिश्वन्द्र ने अपनी रानी शेव्या से ही मत पुत्र के 
कफन का टुकड़ा फड़वा नियम का अद्भुत पालन किया था| पर 
यह समम रखना चाहिए कि यदि शैव्या के स्थान पर कोई दूसरी 
ठुखिया ल्री होती तो राजा हरिश्चन्द्र के उस नियम-पालन का 
उतना महत्त्व न दिखाई पड़ता; करुणा ही लोगों की श्रद्धा को 
अपनी ओर अधिक खींचती है। करुणा का विपय दूसरे का दुःख 
है, अपना दुःख नहीं। आत्मीयजनों का दुःख एक प्रकार से अपना 
ही दुःख है; उससे राजा हरिश्चन्द्र के नियम-पालन का जितना 
स्वार्थ से विरोध था| उतना करुणा से नहीं । 

, . न्याय और करुणा का विरोध प्रायः सुनने में आता है। न्याय 
से उपयुक्त प्रतिकार का भाव समझा जाता है। यदि किसी ने हमसे 
१०००) उधार लिये तो न्याय यह है कि वह १०००) लौटा दे । 
यदि किसी ने कोई अपराध किया तो न्याय यह है कि उसको दण्ड 
मिले। यदि १०००) लेने के उपरान्त उस व्यक्ति पर कोई आपत्ति 
पड़ी ओर उसकी दृशा अत्यन्त शोचनीय हो गई तो न्याय पालने 
के विचार का विरोध करुणा कर सकती है। इसी प्रकार. यदि 
अपराधी मलुप्य बहुत रोता-गिड़गिड़ाता है और कान पकडता है 
और पूर्ण दरड की अवस्था में अपने परिवार की घोर दु्शा का 
चणुन करता है तो न्याय के पूरे निवाह का विरोध करुणा कर 
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सकती है। ऐसी अवस्थाओं सें करुणा करने का सारा अधिकार 
विपक्षी अर्थात्‌ जिसका रुपया चाहिए या जिसका अपराध किया 
गया है उसको है, न्यायकता या तीसरे व्यक्ति को नहीं। जिसने 
अपनी कसाई के १०००) अलग किये, या अपराध द्वारा जो क्षति- 
प्रस्त हुआ, विश्वात्मा उसी के हाथ में करुणा-जेसी उच्च सदूबृत्ति 
के पालन का शुभ अवसर देता है। करुणा सेंत का सौदा नहीं है। 
यदि न्यायकरता में करुणा हे तो चह उसकी शान्ति प्रथक्‌ रूप से 
कर सकता है, जेसे ऊपर लिखे मामलों में वह चाहे तो दुखिया 
ऋणी को हजार-पाँच सी अपने पास से दे दे या दर्डित व्यक्ति 
तथा उसके परिवार की ओर प्रकार से सहायता कर दे । उसके लिए 
भी करुणा का द्वार खुला हे । 


और अथाह होता है | समुद्र की तरह मय यह्‌ 
द्शा है कि आनन्द और ऐश्वर्य रूपी अन्न दियाँ उसमें 
गिरती हैं , पर क्या भजाल जो वहजरा भी 
करे । उसकी परिपूर्ता को देखिए-- 


( रूपी सूर्य दिन-रात ञ्से 
तपाया करते हैं। यही नहीं. चिन्ता रूपी विचार-बड़वारि दिन- 


है 


रात उसमें जता करती है, पर उसमें जरा भी कमी नहीं 


तरह अचल रहता है, वही घीर है ।” अदा, कितनी अच्छी परि- 
भाषा है | सचमुच, जिसका मन जरा से सुख या दुःख से उद्विग्न 
हो गया, वह क्या कर सकेगा ? केसा ही समय क्‍यों न आ पड़े 
केसी ही भारी बात क्‍यों न हो जाय, जिस पुरुष का मन निश्चल 
रहता हे--जिसका सन बाल-भर भी नहीं डिगता--वही काल-चक्र 
की गति को बदल सकता है; वही संसार के बीरों में गिना जाता 
है। वही संसार में कुछ कर गुजरता है। उसी का नाम सारी जाति 
सच्चे आदर से लेती है। उसी का नाम इतिहासों में अजरामर हो 
जाता है । 

एक बार नेपोलियन से, जब चह यूरोप फतह कर रहा था 
किसी ने कहा--“महाराज, आल्प्स (पर्वत) सामने खड़ा है; सेना 
क्योंकर उसके दूसरी ओर जायगी १” उस घीर के मन सें जरा भी 
उद्देग त हुआ | उसने जवाब द्या--“हाँ, ऐसी बात है । आल्प्स 
को भी सालूम हो जायगा कि नेपोलियन इधर से ही गया।” आदेश 
हुआ-- आल्प्स न रह जाय |” धीर का आदेश भत्ता कहीं टल 
सकता था। यह तो था नहीं कि कभी यह बात, कभी वह बात। 
वहाँ तो जबान से जो निकला, सो निकला। बस, आल्प्स नहीं 
रह गया। 

मानसिंह ने बरसात के दिलों में काबुल पर चढ़ाई की | अटक 
(सिन्घु) खूब चढ़ी हुई थी । पार करने के लिए कोई पुल न था। 
साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि अटक का पार जाना शास्त्र-सम्सत 
नहीं, पर क्‍या इससे प्रशान्तसागर-सद्श सान डाचाँडोल हो सकता 
था ! प्चेत भी प्रलय-बायु से हिल जाते हैं; पर निश्चल सत्त कभी 
नहीं हिलता। निदास सान ने कहा : 

सब भूमि गोपाल की यामें अटक कहा। 
जाके मन सें अटक हे सोई अटक रहा ॥”? 
जरा इस पद्म के दूसरे चरण पर ध्यान दीजिए | देखिए, फेसा 
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विलक्षण भाव टपक रहा है| अस्तु, सान ने अपना घोड़ा सिन्धु मेँ 
डाल दिया । कहते हैं, सिन्धु दो उतर गई और घुटनों तक हैँ 
पानी रह गया। आखिर तो वरसात में बढ़ी हुईं नदी थी न ! धीर 
के उज्ज्वल उदाहरण मान के सासने मला वह कब ठहर सकती थी 
याद रग्बिए, यदि मान में इतना बैर्य नहोता तो बह ऐसे दुर्जेय 
स्थान को जीत न सकता | 

बाबर जब इच्राहीस लोदी पर चढ़ाई कर रहा था, तब उससे 
एक नजूमी ने कहा कि सामने मंगल है। आप चढ़ाई न करिए 
नहीं तो हार जायेंगे। पर, इससे क्या होने को था। यदि वह धीर 
ऐसी बातों से ढर जाता तो भत्ञा सारत में इतना बड़ा मुगल- राज्य 
स्थापित कर सकता ? अस्तु, उसने चढ़ाई आरम्भ कर दी। उससें 
उसी की जीत हुई। 

महाराज प्रतापसिंह को सत्ताईस वरस तक केसे-केसे कट 
उठाने पड़े, क्या-क्या विपत्तियाँ उन पर नहीं आई, क्या-क्या दु:ख 
उन्हें नहीं उठाने पड़े, पर क्या इससे धीर का स्वरूप बदल सकता 
था! भला, कडठी-से-कड़ी घूप से तप्त होकर भी वरफ कहीं शीतल्॒ता 
छोड़ सकता दे। एक कवि कहता हे; 

“कद्र्थितस्थापि हि घैयेबूत्ते ने शक्ष्यते वैयेगुणः प्रमाप्डु म्‌। 

अधोमुरूस्यापि कृतस्य चह् नाथ: शिखा याति कदाचिदेव ॥”? 

अर्थात्‌--धीर पर दुःख पड़ने से उसका बैये-गुण थोड़े ही दर 
हो सकता हैे। जलती आग को यदि उलट दीजिए तो भी रसकी 
शिखा ऊपर ही को जायगी, नीचे को नहीं । 

धीर का प्रधान लक्षण है 

“जल्हती विशेषेण विद्युदस्नेरिव चुति:। 
आपकदि स्पुरति प्रज्ञा १ स्प धीरः स एवं हि॥? 
--कथा-सरित्सागर 
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अथत्‌--जलाहत विद्यदग्नि के समान विपत्ति में जिसको 
प्रज्ञा की य्ति बढ़ती जाती है, वही धीर है। 
केसी पते की उक्ति है | प्रताप का धैयं उन विपत्तियों से दिन- 
दिन बढ़ता ही गया। जैसे-जैसे उन्हें कष्ट भेलना पड़ा, जेसे-जेसे 
उनकी उलमनें जटिल होती गई, बसे-ही-चेसे उनके घेय की जड़ 
मजबूत पड़ती गईं। थेय रूपी वृक्ष की विपत्ति ही खाद है, वर्द 
घेये की कसौटी है। तभी न गुसाई जी कहते है 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी। 
आपत काल परखिए चारी ॥” 
यों, सुख में तो धीरता का अभित्तय सभी कर सकते हैं.। पर 
संसार के किसी अनर्थकारी कत्य को देखकर यदि किसी धीर 
महात्मा का हृदय जल उठता है तो फिर कया पूछना है, मानो 
बाकू के मिट्टी के तेल् की खांन में आरा/लग गई, बिना उस अनथ 
का नाश किए, वह जलन घुझने की नहीं। भला त्रह्मास्त्र भी कहीं 
बेकार जा सकता है। ज़रा एक दृश्य इस तरह का भी देखिए । 
हजरत इसा मसीह ने जिस समय जेरुसलम में जन्म लिया 
उस समय चहाँ की कया दशा थी, यह इतिहास-प्रेमियों को 
अविदित नहीं। चारों ओर अकमे फेल रहा था, चारों ओर अन्थ 
ओर अविद्या का प्रावल्य था, सज्जन कष्ठ में पड़े हुए थे, ढुजनों 
की उन्नति हो रही थी। इस अन्धेरे को देखकर उस महात्मा का 
जी जल उठा | उसे यह सब असझ्य होने लगा। वस फिर क्‍या 
था ? उस धीर ने इस अधर्म-चक्र की गति को उल्लटने की ठान 
ली। इस गति-को फेरना शुरू कर दिया। दुरात्माओं को मालूम 
हो गया कि कोई अलोकिक शक्ति काम कर रही है। अनेक 
विरोधी खड़े हो गए। उन लोगों ने चाह्य कि पाप-चक्र की गति 
ले रुकने पाय, वह ज्यों-की-त्यों बनी रहे | लाख-लाख उद्योग किये 
गए, पर उन सबसे क्या हो सकता था ? जो स्वयं अधीर हैं, जो 
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खुद ही चंचल हैं, जिनका मन सदा ही सर॒पट दोड़ा करता है, भला 
उनकी क्या मजाल जो संसार-चक्र की गति के बदलने को रोक 
सकें। पहले वे अपने मन-चक्र का तो निम्रह कर लें, फिर संसार- 
चक्र का निम्नह करेंगे। अस्तु, ऐसे ही दुजनों ने इंसा के आन्दोलन 
को रोकना चाहा। थेये को अधीरता से जीतना चाहा। इसका 
नतीजा क्‍या हुआ ? अधथम से धम की जीत न हो सको। हाँ 

थोड़े दिन के लिए अधम वल्कि यह कहिए कि पाप-चक्र की चाल 
ओर भी वढ़ गई--अस्याचार दिनां-दिन बढ़ने लगे । पापियों ने 
सोचा, अब हसारी जीत हुई, मगर यह्‌ वात उन्हें न सूफी कि मरने 
के समय चींटों के पंख निकल आया- करते हैं। जब दीपक बुमने 
को होता है, तब उसका प्रकाश बढ़ जाता है। निदान, अत्या- 
चारों की बढ़ती यहाँ तक हुई कि हजरत ध्म-विद्रोही सिद्ध किए 
गए ओर उन्हें सूली पर चढ़ाने का शाही हुक्म हुआ। हरेक आदमी 
अपने मत से संसार को तोलता हे। इस बादशाह ने भी इसा 
को अपने मनोरूपी काँटे से तोला, इसलिए, वह अपने ही समान 
ईसा को भी अधीर समझ वेठा। उसे निश्चय था कि ईसा अब 
राह पर आ लायगा। मृत्यु का नाम सुनकर चह डर जायगा ओर 

उल-जलूल बकचाद छोड़कर चुप हो वेठेगा। पर भला धीर भी 
कहीं झत्यु से दरते हैँ ! मृत्यु को तो वे फूल के हार की तरह ग्रहण 

करते हूँ। आत्मवलि ही से तो उनके काय की सिद्धि होती है। ऐसे 
ही समय में तो उन्हें अपने सच्चे या झूठे होनें का पता चलता 

है। ऐसे हो समय में दृढ़ रहने से त्तो उनकी*उपाधि (धीर) साथेक 

होती है। खेर, हजरत सूली पर चढ़ गए। उनके हाथ-पाँवों में 
कीलें ठोंक दी गई। बस पाप-चक्र का यहीं खात्मा हो गया। 

हजरत के हाथ-पाँवों में कीलें नहीं ठोंकी गई, बल्कि पाप-चक्र में 

कीलें ठोक दी गई। एक धीर के आत्मोत्सग से दनिया के एक 

सिमिराच्छन्न हिस्से में सत्य का प्रकाश हुआ; सत्य-सू्े का 
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हुआ। उसकी झत्यु से एक मस्त जाति जीवित हो उठी ।.. ० 

संसार के इतिहास में धीरों के एक नहीं लाखों उदाहरण पाये 
जाते हैं। बिना घेय के अबलंब के, अनेक गुणों से विभूषित रहने 
पर भी, लोग कुछ नहीं कर सके है। बय सदाचरण की पहली 
सीढ़ी है । बिना घेय के जगत में कोई भी सदाचार की--उन्‍्नति 
की--सोपान-परम्परा पर नहीं चढ़ सकता | 

जो अधीर हैं भला वे क्‍या कर लेंगे। बरसाती नदी और 
शरत्कालीन बादलों की तरह, जिनके मन का रंग पल-पल पर बद- 
लता है, कया उनका फिया भी कुछ हो सकता है ? उनके मनोरथ 
कभी पूरे नहीं हो सकते । राई-सा दुःख उन्हें पहाड़्-सा प्रतीत होता 
है। उसे वे सह नहों सकते । उनके कारण उन्हें अनेक आधि-व्या- 
धियाँ घेर लेती हैं | 

बिता धीर हुए, बड़ी-से-बड़ी आपत्तियों को भेलते हुए भी 
सुख एवं आरोग्यतापूबक लोक-यात्रा कोई पूरी नहीं कर सकता। 
बिना थीर हुए कोई संसार-समर को जीत नहीं सकता। कोई 
संसार की या अपनी उन्नति नहीं कर सकता। सबका निष्कपष 
यह है कि जो धीर नहीं, वह कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए 
संसार में यदि कुछ करने की इच्छा हो तो धीर बनो। 


हे 

रे 
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8७ 
हीन-भावना 
( क्री कन्हैयालाल सहल ) 

आत्म-विश्वास की कसी ही दीन-मावनाओं को जन्म देती 
है। परीक्षणों ढारा बहुत-से मनोवैज्ञानिक इस परिणाम पर पहुँचे 
हैं कि प्रोढ़ों में से करीब ७४५ प्रतिशत व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैँ 
जिनको अपनी शक्ति में विश्वास नहीं, जिनको इस बात का भी 
पता नहीं कि थे हीन-भावना के शिकार हो रहे हैं। आधुनिक 
मनोविज्ञान जब यह कहता है कि बहुत-से मनुष्यों में चेतन मन 
की अपेक्षा अवचेतन सन का अंश अधिक है ओर अवचेतन सन 
की अपेक्षा अचेतन मन का अंश-अधिक हूं तो साधारण पाठक 
चोंक उठता है। कया इसका अभिप्राय यह है कि हममें से वहुत- 
से ऐसे हैं जो अपने ही मन के बारे में सवसे कम जानते है ? यह 
भी कम आश्चये की वात नहीं कि दूसरे हमारे बारे में अपेक्ताकृत 
अधिक जानकारी रखते हूँ और हमें अपना ही पता न हो। मनो- 
विश्लेषण के आचाय सानसिक रोगी के अचेतन मन का ज्ञान 
कराकर उसे रोग से मुक्ति दिला देते हैं। आत्म-ज्षान-हीनता सबसे 
बड़ा सेग हे जिससे अन्य अनेक विकार उतनन्‍न हो जाते हैं.। हमारी 
कुश्ठित इच्छाएं ही अचेतन मन सें संचित होकर हीन-भावना-जैसी 
प्रन्थियों को जन्म देती हैँ। आकांक्षाओं को अगर तुप्टि का स्वा- 
भाविक साग मिलता रहे तो जीवन के सामाजिक प्रचाह में इतने 
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रोड़े इकट्टे न हों। बन्द तालाब का पानी सड़ने लगता है, अनाविल 
रहने के लिए पानी को उन्मुक्त होकर बहने की आवश्यकता है। 

हीन-सावना का उद्गम प्राय: वाल्यावस्था में ही देखा जाता 
है। ज्ञान की कमी, चातुये का अभाव, अंग-विकार आदि अनेक 
कारणों से बालक हीन-भाव का अनुभव करने लगता है। कमभी- 
कभी विकृतियों के दूर हो जाने पर हीन-भावना भी चिदा हो जाती 
है, किन्तु कुछ मनुष्य ऐसे होते है. जो ज्ञान ग्राप्त कर लेने पर भी 
अपने को अयोग्य ही सममते हँ। स्कूलों का निरीक्षण करते 
हुए मेंते देखा है कि अनेक अवसरों पर योग्य अध्यापक भी काँप 
उठता है । वह यह समभने ही नहीं पता कि इन्स्पेक्टर ही सब ज्ञ 

होता। ज्ञान के अभाव में भयभीत होना समभ में आ 
सकता है, किन्तु सुयोग्य होते हुए भी लड़खड़ा जाना आत्म- 
हीनता का ही द्योतक हे। 

आत्म-हीनता के इस रोग पर केसे विजय पाई जाय ? यह 
अश्न सहज ह्वी उठाया जा सकता है। सबसे पहली आवश्यकता 
तो इस वात की है कि हम अपनी शक्तियों की नाप-जोख करें, 
किन्तु ऐसा करने सें एक बात का खतरा रह सकता है। कमी-कभी 
सर्वोत्तृष्ठ व्यक्ति से अपनी तुलना करके हम अपने में गुणों के 
अभाव का अनुभव करने लगते हैं। किन्तु ऐसा करना अपने प्रति 
अन्याय करना हे | क्‍योंकि ग्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक काम में सर्वो- 
त्कृष्ट नहीं हो सकता । यद्दि हम ओसत व्यक्ति से अपनी तुलना 
करें तो बहुत-सी ऐसी बातें मिल सकती हैं जिनमें हम उसे मात 
कर सकते हैं | कम-से-कम इतना तो आश्वासन हमें मिल ही 
सकता हे कि हम बहुतों से उत्कृष्ट हें। इसके विपरीत ऐसी वातें 
भी जिकल सकती हैं जिनमें ओसत व्यक्ति हमसे बढ़ा हुआ हो। 
ऐसी अवस्था में हमारा कर्तेब्य हे कि अपनी कमियों को, अपनी 
अपूर्णताओं को सममें और उनको दूर करने का प्रयत्न करें ।' 


श्ष्टप 


वहत अंशों में मनुष्य स्वयं ही अपना: शत्रु तथा अपना मित्र 
होता है। झुभमें अमुक कमी है, सुकमे अमुक हीनतें है. निरतर 
इसकी रट लगाये रहने से तो वह आह्मःविश्वोसि सवंधा 
खो बैठता दै। किन्तु यदि उसकी प्रसुप्त आत्म-चेतना जागृत हो 
उठे, उसको यह भान होने लगे कि वह भी छुछ कर सकता है तो 
इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रगति के पथ पर वह एक क़दम आगे 
बढ़ गया है। हनुमान के लिए तो यह प्रसिद्ध है कि उतको वल का 
स्मरण कराने पर उनमें सेकड़ों गुना बल आ जाता था। मनु के 
यह कहने पर, 
किन्तु जीवन कितना निरुपाय ! 
लिया है देख नहीं संदेह, 
निराशा हे जिसका परिणाम 
सफलता का यह कल्पित गेह ” 
श्रद्धा ने ज्ञो उत्तर दिया था वह आज़ भी स्फूर्तिदायक सिद्ध हो 
सकता है 
“ओर, यह क्‍या तुस सुनते नहीं 
विधाता का मंगल वरदान-- 
शक्तिशाली हो, चिजयी बसों? 
विश्व में यूँज़ रह जय-गान। 
डरे मत अरे अम्रत संतान 
भर अर भर 
प्रकृति के योवन का श्द्वगर 
करेगे कभी न वासी फूल |” ( काम्रायनी ) 
हीन-भावना से मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य 
की सास्तिप्क अच्छी तरह काम करने लगे। वह भल्ते-बुरे में अन्तर 
ही 2 8 कम लक, 
र करने से सहायक 


? आप 


होता है। शारीरिक सौंदये मले ही न हो, स्वास्थ्यगत सौंदय तो हम 
में होना ही चाहिए और सच्चे अथ में तो स्वास्थ्य ही सौंदय हे। 
हीन-भावष की पूर्ति के लिए अनेक उपाय काम में लाये जाते है। 
आँखों सें फोल्ा पड़ जाने पर चश्मा लगाना, होठ कट जाने पर 
मूछ बढ़ाना ठुड़डी पर कुष्ठ के चिह्न प्रकट हो जाने पर दाढ़ी 
बढ़वाना--सभी ज्षति-पूर्ति के प्रयास हैं । 

हीन-माव को दूर करने के लिए एक आवश्यक उपाय यह भी 
है कि जो सजुष्य आत्म-विश्वास की कमी के कारण कभी किसी 
काम में सफल हुआ ही नहीं, उसके लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
करनी चाहिए जिसमें सफलता निश्चित हो जाय | एक बार सफ- 
लता के स्वाद का अनुभव कर लेने पर तो वहअनायास दूसरी सफ- 
लता के लिए उद्यत हो जाता है । इसके लिए यह आवश्यक है कि 
ऐसा काम उठाया जाय जो व्यावहारिक हो, उसके बल-वूते का हो 
जिससे उसे निराशा का सामना न करना पड़े। कोरे आदशंवाद 
की परिणति प्रायः निराशा में देखी जाती है। यथार्थ का बल न 
मिलने पर आदशवाद पंगु रह जाता है। 

हीन-भाव को दूर करने की रामबाण औषध यह है कि हम 
अपनी सीमाओं को समझे | आसमान के तारे तोड़ना हमारे लिए 
संभव न हो तो इस प्रथ्वी पर ही दौड़-धूप करके हम अपनी हृविस 
पूरी कर लें; असंभव के पीछे दौड़कर तो हम अपने रोग की वृद्धि 
ही करेंगे, दूसरा हमसे विशिष्ट है, होगा, इससे हमें क्या ? सामथ्य 
हो तो हम भी आत्म-विकास करके उच्चासन पर पहुँच जाय॑ | यदि 
यह संभव न हो तो अन्य किसी उपयुक्त क्षेत्र को चुनकर हम 
अपनी विशेषताओं का परिचय दें । केवल मन की जाली फेककर 
चाँद को धरती पर तो नहीं उतारा जा सकता । ओर फिर एक 
मनुष्य के पास हर एक वस्तु आयगी भी कहाँ से और केसे ? 

श्री मेथिलीशरणजी गुप्त ने ठीक ही कहा 


“कमल तुम्हारा दिन है, 
ओर छुमुद यामिती तुम्हारी हे। 
कोई हताश क्‍यों हो! 
आती सब की समान वारी-हे। 
धन्य कुमुद, दिन जिसके, 
धन्य कम्मल रात साथ में जिसके, 
दिन और रात दोसनों, 
होते हैं हाय हाथ में किसके ?” 
अंमृत-संतान सानव को अवसाद कभी शोभा नहीं देता । हार 
सानकर बेठ जाना मनुष्य के लिए सबसे बड़ी लज्जा की वात है। 
भारतीय ऋषियों, दाशेनिकों, और सन्‍्तों तथा चंडीदास, पंत 
आदि कवियों ने मानव की सहत्ता का उद्घोष किया हे । 
धचौद॒ह भुवन जे तर उपराहीं। 
ते सब भानुप केघट साहीं 7 
“--#ऋहकर जायसी ने भी सानव का ही ज़य-जयकार किया है 
सानव नासथारी होकर भी जो छ्ुद्र हृदय-दौवल्य का परिचय दे 
तथा आत्म-दीनता का अनुभव करे, वह केसा सानव है ? 


० १ &६& ०५० 
कल्पना 
( डॉक्टर सत्येन्द्र ) 

एक विद्यार्थी ने अपनी एक पाख्य-पुस्तक में पढ़ा : कल्पना! 
सिथ्या का दूसरा नाम है। मिथ्या कवि के पास आकर कल्पना 
बन जाती हे। दूसरे शब्दों में पाख्य-पुस्तक के उस निवन्ध-लेखक 
में यह स्थापित कर दिया कि कल्पना मिथ्या अथवा असत्य के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। और तव आचार-शास्त्री ने यह 
निणुय सुनाया कि कवि को कभी स्वर नहीं मिल सकता ! 

“यह तो कोरी “कल्पना? हे” * “यथाथवादी ने बलपूर्वक कहा । 
यथार्थ से परे ही है कल्पना, जब तक कल्पना कल्पना? है वह 
यथाथ्थ नहीं हो सकती । वह आदश हो सकती है--क्योंकि यथाथ 
आदश से चिढ़ता है, वह आदर्श को ही यह नाम दे सकता है। 

एक व्यवसायार्थी को व्यवसाय-पत्ति ने यह कहकर अपने 
यहाँ से निकाल दिया कि तुममें कल्पना का अभाव है| कल्पना- 
हीन व्यक्ति व्यवसाय के अयोग्य हे !--ओर वह कल्पना-हीन 
व्यवसायार्थी अपने अभाव को उन शब्दों में आज तक नहीं समझ 
सका । 

विधायक कल्पना वेज्ञानिक के लिए अनिवार्य हैे। विधायक 


कल्पना ने ही समस्त वेज्ञानिक शोधों को अग्रसर किया दे ओर 
सफलता दिलाई हैं | 


कवि, प्रेमी, दाशतिक और उन्मादी, सभी कल्पना- 
असित होते हैं--थे शब्द शेक्सपीयर ने अपने एक पात्र से कहे- 
लाये हैं । : | 
स्वर्ण पंखों की परी ! अयि कल्पने !! कवि ने कल्पना के 
मानसिक सरस ओर रंजित साज्ञात्कार से पुलकित और घिभोर 
होकर लिख डाला ! 
कल्पना का मनोविज्ञान--कल्पना एक मानसिक व्यापार है। 
सस्तिष्क के हारा सतत कितने ही व्यापार-सस्पादित करता है जिन्हें 
हम इस प्रकार समझ सकते है । 
१--एक ओर यह जगत! है; दूसरी ओर मानस है ।- 
२--मानस क्षानेन्द्रियों द्वारा जगत्‌ से सम्पर्क प्राप्त करता दै। 
३--यह प्रथम सम्पर्क इन्द्रिय-ज्ञानः होता है। चछु, कण, 
आशण, जिह्ना तथा त्वचा जयत्‌ का जो प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते 
हैं और जिससे पूषे किसी अनुभव का सहयोग नहीं होता, वह 
इन्द्रिय-ज्ञान है। इन्द्रिय-ज्ञान वस्तुतः ज्ञान की सीमा को छूता है। 
४--इन्द्रिय-ज्ञान मानस के स्मृति-क्रोप में समा जाता है । 
४--पुनः इन्द्रिय-ज्ञान होने पर पिछले स्मरण के सहयोग से 
: कुछ सममने योग्य रूप तैयार होता है । यह परिज्ञान है । ॥ 
६--इस प्रकार का परिज्षान पुनः-पुनः समृद्ध होता जाता है, * 
पुराने अनुभव, नये अनुभव, इनसे वने विविध रूप ये सव ज्ञान! 
हो जाते हैं। मनुष्य जानकार अथवा ज्ञानवान कहा जाने लगता 
है। प्रत्येक ज्ञान की पृष्ठभूमि स्वृति होती है ओर नया अनुभव 
उसे उद्देलित करता रहता हे । 
मिल तक शुद्ध 'सत” का भाव रहता है। जो कुछ 
भी सामने आता है, इन्द्रियाँ महण करती जाती हैं। बह मानस- 
कोष सें एकत्र होता जाता है । 


श्श३ 


८--ज्ञान-सम्पादन सें मस्तिष्क में तीन प्रक्रियाएँ होती 

मिलती हैं | 

(अ) इन्द्रिय-ज्ञान से प्राप्त अनुभव सामग्री । 

(आ) परिज्ञान से उद्सुदित तुलनात्मक चेतना, स्वय॑ प्रेरित 

( [78700 0४७ ) होती है, अतः सात्र सतत? अथवा 
जड़” की ही एक गति ह। 

(३) बोध, सामग्री तथा तुलना से सहज ही कोई निष्कर्ष उप- 
लव्ध हो जाता-है। यह रूपात्मक हो सकता है अथवा 
केवल सूछ्म भाव सम्बन्धी हो सकता है । 

६--अतः ज्ञान-सम्पादन की क्रिया से स्वयमेव एक चेतना 

तथा बोध उदय होता है। इनसे मनुष्य के 'स्व” का निर्माण होता 
है, ओर परः से भेद स्पष्ट होने लगता है । 

१०--प्रकृतिदततत आत्म-नि्माण और आत्म-रक्षा की सहजात 

प्रवृत्ति इस 'सख” को और अधिक पुष्ट करती हे--ठुलना और वोध 
में स्व का मूल केन्द्र स्व की दृष्टि से ग्राह्म और अग्राह्म की 
भावना को जन्स देता है--यही भावतला विशेष गतिवान होकर 
बुद्धि! का रूप प्रहण कर लेती है। यह बुद्धि तुलना और बोध 
से बहुत काम लेती है और वस्तु के नाम रूप से भी सूक्ष्म भावों 
को जागृत करने का कारण बन जाती है। 

११--बुद्धि की गति को विचार! कहते हैं. क्योंकि स्व! [की 

हृष्टि से निवद्ध बुद्धि! स्व! और पर! का भेद प्रत्येक ज्ञान में 
स्थापत करना चाहती हूँ) ये स्व और पर प्रश्न रूप मे उसका 
समक्ष खड़े होते हैं, प्रश्न अपने साथ विचार? लाता हे। 
१२--सनुप्य में जहाँ आत्म-निमाण और आत्म-रक्षा की 
सहजात भावना दे, वहों आत्म-समपंण अथवा तादात्म्य का भी 
भाव सहजात है। विचार स्व! पर के चिन्तन से सग्तन कभी 
दोलों को मिन्‍न कभी अभिन्न देखता है। वद्द यह चाहता है कि दोनों 


१५४ 


खरूप स्थिर रहें-क्या किसका है इसे वह निश्चय नहीं कर 
सकता, तब बिवेक का उद्भव होता है। विचार जहाँ तुलना कार 
चेतन रूप है, विवेक बोध का चेतन रूप हैे। विचार ओर विवेक 
से चित्तः अथवा चेतन्य की बृत्ति पूर्ण बलव॒ती होने लगती हे। 

१३--बलवती चेतना में बड़ी गति और चंचलता रहती है ॥ 
यह उदय होकर मानस ओर मस्तिष्क की प्रत्येक प्रवृत्ति पर शासन 
जमाती है ओर प्रेरणा देती है “यही चेतना इसलिए व्यग्र रहती 
है कि आत्म-साक्षात्कार किया जाय--यह अपनी गति और व्यप्रता 
से उपलब्ध सामग्री से अपनी मौलिक चाह के सनन्‍्तोप के निमित्त 
स्वयं कितने ही रूपों का निर्माण करने के लिए प्रवृत्त होती है। 
यही आनन्द के लिए उत्करिठत होती है। चेतना का यह आत्म- 

उद्योग ही कल्पना कहलाता हूँ। यह कल्पना ही चेतना का 
यथार्थ लक्षण हूँ। इसी की जब ऊथ्चे गति होती है तव आनन्द 
की अनुभूति हो पाती है। यहीं, इसी के हारा सनुप्य अपने 
व्यक्तित्व को खड़ा कर सकता हैं,. यहीं वह कुछ रुजन करने का 
दावा कर सकता है।._ _०«7 

१४--चित्त की तीसरी बृत्ति कल्पना ही सजनभाव का उद्रेक 
कर मनुष्य” के अहंकार को अवस्थित करती है। 

इस विवेचन से कल्पना? का सनेवेज्ञानिक रूप स्थिर होता 
है। भारतीय ऋषियों ने समस्त सृष्टि में तीन स्थितियों की परिं- 
कल्पना की | उन्होंने उन तीनों के द्वारा ही ब्रह्मय-स्रपष्ट के विराट 
तथां सृष्टि के मूल का नामकरण करके उसे 'सब्चिदानन्द”ः कहा--- 
सत, चित्त ओर आनन्द | मानसिक क्षेत्र में शोध से ज्ञात होता दे 
कि कुछ मानसिक बृत्तियाँ केचल सत हैं--मन ओर बुद्धि तक हम 
सत! मान सकते हू, कारण यह हू के थे वृत्तियाँ शरीर के अन्य 
आवश्यक धर्मा की भाँति शारीरिक सत्ता से सम्बद्ध हैं, इनमें स्वर 
कत त्व न होकर ग्राहक शक्ति विशेष हूँ। भारतीय दाशोनकों ने 


श्र 


करके अह को परम” के आनन्द? में ओर परम”? के आनन्द 
को अह? की पुटी में उँडेल देती है। तभी कवि रहस्य-सेद न करते 
हुए अवाकू कद उठता है : 

हेरन हार हिरान समुद्र समानो वुन्द सें'--अहं? से उसमें 
मुग्धता आती है, पर समप्ठि का परम-सम्पक्क उसे आनन्द-विभोर 
कर देता है। यही कल्पना का यथाथ पुरुपाथ है 
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चेतना-प्रवाह 
(श्री चन्द्रमोलि सुकल ) 

मनुष्य जब तक जागता रहता है, और कभी-कभी सोते सप्नय 
भी, अर्थात्‌ स्वप्नावस्था में, उसको चेतना रहती है। हम कहते 
हैँ कि पत्थर जड़ है और मनुष्य चेतन, अर्थात्‌ मनुष्य सोच- 
विचार कर सकता है, उसे सुख-दुःख होते हैं, चह इच्छा करता 
है, स्मरण रखता और ध्यान देता है । ये ही सब चेतना के काम 
ओर इनमें से हर एक को भमनोश्षृत्तिः कहते हैं। मनोदृत्तियाँ 
मनुष्य के मन में आत्ती, जाती ओर बदलती रहती हैँ। एक क्षण 
में एक मनोवृत्ति हुई, तो दूसरे क्षण में दूसरी आ गई। अब 

देखना चाहिए कि इन भनोवृत्तियों के मुख्य लक्षण क्या हैँ. ( 
चेतना की उपमा नदी से दी जाती है। जैसे नदी का प्रवाह 
अनवच्छिन्न अर्थात्‌ लगातार होता है, बेसे ही चेतना का प्रवाह 
भी; उसमें वीच में अन्तर नहीं पड़ता | ऐसा नहीं होता कि मन सें 
यूत्ति एक आकर समाप्त हो गई, तव कुछ अन्तर देकर दूसरी बृत्ति 
किन्तु एक बृत्ति के रहते-रहते ही उसमें छुछ परिबतेन 
होकर दूसरी बृत्ति हो जाती है। नदी में लहरें उठती हैं, और एक 
लहर की समाप्ति के पहले ही दूसरी लहर का प्रारम्भ हो जाता है 
यही दशा मनोदृत्तियों की भी है । साधारण बोल-चाल सें सी कहते 
हैं कि यह हमारे मन की लहर है। एक उदाहरण लीजिए-मभाली 


५्श्६ 


ने आकर आपके सासने शुल्नव का फूल रख दिया; उसकी शोभा 
- देखकर आपको आनन्द हुआ, अथात्‌ चित्त में यह बृत्ति पेदा हुई 
कि यह शुलाब का फूल बड़ा ही सुन्दर है । अब विचार कीजिए 
कि यह बृत्ति विना किसी परिवर्तत के कितनी देर तक आपके 
मन में ठहर सकती है | कदाचित्‌ आय कहें कि यह हमारी इच्छा 
पर अवलम्बित है | यदि हम चाहें, तो दस-पन्द्रह मिनट क्‍या 
घयटे-आव घरटे तक उसी कूल को देखते रहें और फूल की शोभा 
का (विचार अपने मन में स्थायी रखें | परन्तु यह बात सत्य नहीं 
है । आपकी मनोवृत्ति क्षण-भर से अधिक--एकाथ सैकिण्ड से 
अधिक-नहीं ठहर सकती | आप फूल पर एक घण्टे तक दृष्टि रख 
सकते हैं, परन्तु मनोवृत्तियों में वरावर परिवर्तन होता जायगा। 
आपका ध्यान कभी उस फूल की पंखुड़ियों पर, कभी उसकी ललाई 
पर तथा कभी उसकी केसर पर जायगा; और, यदि आपने ध्यान 
की बागडोर तनिक ढीली कर दी, तो आपकी मनोदृत्तियाँ न जाने 
कहाँ-कहाँ पहुँच जायेगी । कभी आप डस फूल के पेड़ का स्मरण 
करेंगे, तव सोचेंगे कि यदि पेड़ में अधिक खाद दी जाती, तो 
फूल ओर भी बड़ा होता। तब सोचेंगे कि अबकी वार अमुक 
अहीर की गोशाला से खाद लाएँगे | अहदीर का स्मरण आते ही 
आपके सन में उसके पुत्र-शोक की लहर उठेगी, और आप 
दुखी होंगे। उसी अ्संग से किसी ओर का स्मरण आयगा, 
जिसको उसी ग्रकार का छुःख पड़ा हो । इसी प्रकार विचारों का 
सिलसिला वरावर लगा रहेगा। 
अब, मान लीजिए, जिस समय गाली फूल लाया था, वहा 
पर कई आदमी बेठे थ। फूल की देखकर आपके मन में तो उप- 
युक्त घृत्तियाँ पेदा हुई; परन्तु ओर आदमियों की क्‍या देशा हुई ! 
सबके मन में एक ही प्रकार की बृत्तियाँ न उठी होंगी । उसी फूल 
को देखकर किसी को गुलाब के इत्र का खयाल आया होगा, फिर 
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डससे जौनपुर या कन्नौज का खयाल आया होगा--जहाँ इच्न के 
कार्यालय हैं। जौनपुर से गोमती नदी का, तव गंगा नदी का, 
तथ गंगा नदी में किसी समय अपने स्नान करने का, तब स्नान 
के समय वर्तमान किसी सित्र का, तव उस सित्र की चिट्ठी न 
ने का. तव्‌ उसका छुशल-समाचार जानने के लिए पन्र लिखने 

का खयाल आया होगा, और बिचारों की लड़ी इस प्रकार जारी 
रही होगी । 

तीसरे आदसी को वही गुलाव का फूल देखकर कमल का, 
तथ किसी महात्मा के चरणु-कमलों का, तब उस महात्मा के उप- 
देशों का, तब उपडेशमय पुस्तकों का, तब पुस्तकों की मेंहगाई का, 
तब यूरोप के सहासमर का क्रम-क्रम से स्मरण आया होगा 
ओर विचारों की श्ृड्धला अविच्छिन्न चली गई होगी। 

इसी प्रकार उस समय जितने आदमियों ने फूल देखा होगा, 
सबके सन में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रत्तियाँ आई होंगी, और 
अपनी-अपनी रीर्ति से जमी रही होंगी। यद्यपि मनोवृत्तियाँ सब 
के मनों में सिन्न-सिन्न उठी होंगी, तथापि इन ससलोवृत्तियों के उठने 
की रीति सब आदमियों के लिए ससान ही थी, अथात्‌ एक बृत्ति 
से दूसरी बक्ति का पैदा होता और किसी आदसी की सब वृत्तियों 
का लगात्तार एक सिलसिले में रहना | 

अब चेतना के,मुख्य लक्षणों का सारांश देखिए 

चेतना की जो दृत्ति होगी, बह किसी की वृत्ति अवश्य होगी । 
पृत्तियां वायु-मंडल सें इधर-उधर उड़ती नहीं फिरती, किन्तु चेतना 
चाले किसी प्राणी की वृत्तियाँ होती ह। 

प्रत्येक प्राणी की सनोदृत्तियाँ दूसरे प्राणियों की मनोदृत्तियों 
से अलग होदी हूं। आपकी मनोजृत्तियाँ आपके मन में है, मेरी 
मेरे मत में, देचदत्त की देवदत् के मन सें, यञ्ञदत्त की यन्नदत्त 
के सन में। हां, यह सम्भव हैँ कि किसी वस्तु को देखकर आपकी 
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ओर मेरी मनोथृत्तियों का सिलसिला किसी ऋँश में समान हो, 
, परन्तु आपकी मनोवृत्तियों से मेरी मनोवृत्तियों का सम्बन्ध नहीं 
है। सनोवृतियों की पूर्ण समानता असम्भव है । 

मनोवृत्तियाँ नद्दी की घारा के समान लगातार चलती है। 
उनमें अन्तर नहीं पड़ता ; परन्तु बराबर परिवर्तन होता जाता है. 
कोई भी मनोबृत्ति एक ही रूप में एक क्षण से अधिक नहीं ठहर 
सकती । 

यद्यपि एक मनोबृत्ति का सम्बन्ध सेकड़ों मनोद्ृत्तियों से हो 
सकता है, तथापि पहली मनोबृत्ति का संकेत पाकर केचल एक ही 
वृत्ति उसके पीछे आती है। एक ही गुलाब के फूल को देख- 
कर अनेक आदमियों के सन सें भिन्न-भिन्न प्रकार की वृत्तियाँ 
(पेड़ का स्मरण, इत्र का स्थान, कमल का स्मरण) पेदा हुई; परन्तु 
किसी के मन में सब वृत्तियाँ एक-लसाथ नहीं आइ। सारांश यह 
कि कोई भी मनोबृत्ति अपने से सम्बन्ध रखने वाली बहुत-सी 
मनोवृत्तियों में से किसी एक को चुन लेती है, और वह चुनी हुई 
मनोबृत्ति उस पहली मनोइत्ति के पश्चात्‌ उपस्थित होती है । 

अब मनोवृत्तियों के एक विशेष सखमाव या धर्म का हाल 
जानने के लिए डदाहरण लीजिए। में इस समय लिख रहा हूँ, 
मेरा ध्यान लिखने में ही लगा देँ। परन्तु दिन कुछ चढ़ चुका है। 

हवा बन्द है । गरमी हो रही हें। गरमी के कारण शेरीर को क्लेश 

पहुँच रहा हे ; लिखने में ध्यान रहने पर भी गरमी की थोड़ी-सी 
भावना मन में लगी है। घड़ी भी सासनें रखी हे ओर थोड़ी देर 
हुई कि उसमें देखाथा साढ़े-तों बज चके थे ; तव से दर होने 
का खयाल भी मन के एक कोने में पड़ा हूँ पेड़ के नीचे वच्चे 
खेलते ओर चिल्लाते हैँ, जिससे मेरे लिखने में विज्न दो जाता 
ओर मर मन से कद मिनट से बहुत दल्की-सी यह भावना उठ 
रही है कि यह पेराम्राक्त लिखकर वच्चां को यहाँ से हटा दे | 
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गरमी, देर और चिल्लाने से मेएे लिखने में छुछ विव्न तो अवर्श्य 
पहुँचा, परन्तु लिखने से ध्यान नहीं हटा। निदान, बच्च्चों की. 
चिल्लाहट बहुत बढ़ी और लिखने से मेरा ध्यान उचट गया। तब 
मैंने डाटकर वच्चों को चहाँ से हटाया । बीच में एक वार घड़ी 
की खटखटाहूट से मेरा ध्यान कुछ बैंट गया था ; परन्तु मैंने 
उसी दम अपने ध्यान को सँभालकर फिर लिखने में लगा दिया | 
इस उदाहरण से स्पष्ट हे कि यद्यपि मेरी मनोवृत्ति के केन्द्र 
में लिखने का ध्यान था, तथापि केन्द्र के इद-गिद गएमी, देर और 
पिल्लाने के भावों का हल्का-सा अभ्राव था। पर सबका प्रभाव 
चरावर नहीं था; किसी का कम, फिसी का कुछ अधिक । लिखने, 
गरमी, देर, चिल्लाहट ओर सम्भवतः ओर भी दो-एक वातों के 
अंश मेरी मनोवृत्ति में अवश्य उपस्थित थे।-विशेष ध्यान तो 
लिखने ही पर रहा; गरमी, देर ओर चिल्लाहट का चल गौण अथांत 
दूसरे-तीसरे दर्ज का था। परन्तु इन गोण बातों में भी कभी एक 
का वल अधिक हो ज[ता था, कभ्नी दूसरी का | एक वार घड़ी की 
खटखटाहट ने लिखने की बृत्ति को केन्द्र से बाहर निकाल दिया 
ओर स्वयं विचार के केन्द्र पर अधिकार कर लिया। परन्तु यह 
अधिकार देर तक न रह सका। कारण, लिखने का विचार केन्द्र 
से दूर नहीं भागा था, ओर दूसरे ही क्षण उसने अपना अधिकार 
फिर से स्थापित कर लिया। इसी प्रकार बच्चों की चिल्लाहट ने 
भी एक बार बड़े बत्न के साथ के ध्यान का केन्द्र ले लिया । 
सारांश यह कि हर एक मनोबृत्ति में एक ही साथ कई विचार 
रहा करते हैं; परन्तु सबका वल बरावर नहीं होता । जिसका बल 
सबसे अधिक होता है, अर्थात्‌ जो विचार ध्यान के केन्द्र में रहता 
है उसी के नाम से वह मनोदृत्ति कही जाती हूं । परन्तु इन विचारों 
में बड़ा परिचतेन दोता खूता है । कमी केन्द्र का विचार केन्द्र ही 
में झूता हे ओर दूर चाले विचारों के बल में परिवर्तेन हो जाता 
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हो जाती है, मानो वह काँपने लगा हो। चीजों के देखने, सुनने 
छूने, चखने और सूघने से उनका जो हाल मालूम होता है, वह 
ज्ञान है| स्मरण, तक, भावना आदि भी ज्ञान ही के कारण है । 
इच्छा का अर्थ स्पष्ट है। इसमें कुछ-न-कुछ करने की प्रवृत्ति होती 
है | ध्यान, इरादा आदि इसके विपय हैं| 

यद्यपि क्ञोभ, ज्ञान ओर इच्छा के अंश हर मनोर्ाति में मिले' 
रहते हैं, तथापि उनमें से किसी-न-केसी की प्रधानता रहती हे ; 
ओर उसी प्रधानता के अनुसार उस मनोबृत्ति को ज्ञोम-बृत्ति 
ज्ञान-बृत्ति या इच्छा-बृत्ति कहते है। ज्ञोभ, ज्ञान ओर इच्छा में 
परस्पर विरोध होता है, अथात्‌ हर एक चाहता है कि में ही प्रधानता 
पाऊँ | कल्पना कीजिए कोई लड़का खेलते समय गिर पड़ता है 
ओर उसके पेर में मोच आ जाती है। मोच के कारण उसे पीड़ा 
होती है (क्ञोभ ); वह उठकर देखता है तो उसे मालूम होता 
है कि पेर में चोट आ गई हे ( ज्ञान ) ; वह इच्छा करता है कि 
पीड़ा बन्द करने के लिए पेर में दवा लगा दी जाय (इच्छा ) ; 
अध्यापक भी वहाँ खड़ा है। उसके मन में भी तीनों तरह की 
वृत्तियाँ आती हैं--भोच खाया हुआ पेर देखकर (ज्षान ), उसे 
दया आती दे ओर दुःख होता दे ( क्ञोभ ) ओर वह तत्वण दी 
ही पेर को रूमाल से कसकर वाँव देता हैं (इच्छा ) | अन्य 
लोगों को भी पेर देखने से ज्ञान, सहानुभूति के कारण ज्ञोभम और 
पैर के शीघ्र अच्छे हो जाने की आकांच्ता से इच्छा होती दे । 
अब देखना चाहिए कि किसके मन में कीनसी दृत्ति प्रधान हैँ । 
गिरने बाल लड़के के पेर में पीड़ा है, इसलिए उसके मन में अन्य 
वूत्तियों के दात हुए सी ज्ञोभ की प्रधानता है। अन्यापक के सन 
तीनों बृत्तियाँ ६; परन्तु प्रधानता इच्छा की है, क्योंकि वह 
चादता ह कि पर शीध्र हा अच्छा हो जाय आर रुमाल से पर 
बाँवता दथे। अन्य लोगों के सन में यद्यपि ज्ञाभ ओर इच्छा के 
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अंश हैं, तथापि ज्ञान की प्रधानता है, अथातू उनके लिए इतना 
जानना बड़े महत्त्व का . है कि कौन गिरा, केसे गिएा और कहाँ 
चोट लगी । 

इससे स्पष्ट हे कि स्मरण, भावना, अवधान, ध्यान, स्वभाव 
आदि जिन विपयों का बेन पुस्तकों में अलग-अलग अध्याओं 
में बाँद दिया जाता है, वे बिपय यथाथे में इतने अलग-अलग नहीं 
हैं। वे ऐसे नहीं हैं, जेसे मजुप्य के शरीर में हाथ, पेर, सिर ओर 
धड़ अलग-अलग होते हैं ; किन्तु ऐसे हैँ, जेसे फूल सें रंग, गन्ध 
आकार आदि | यदि फूल का रंग अलग करके देखना चाहें, तो 
असम्भव है ; यदि उसकी गनन्‍्ध को उससे प्रथक्‌ करके से घना 
चाहें, तो असम्भव है ; यदि उससे उसके आकार को अलग करके 
जानना चाहें, तो असम्भव है इसी प्रकार ज्ञान, ज्ञोभ ओर इच्छा। 
के समूह दी का नाम मन है। मन से प्रथक्‌ करक्ते कोई भी बृत्ति 
देखी नहीं जा सकती | 

तो, वैज्ञानिक लोग इन बृत्तियां का किस तरह प्रथक-प्रथक 
वर्णन कर सकते हैं ? अवधान के द्वारा । यदि हम फूल के अन्य 
गुणों से हटकर केवल उसके रंग पर सन जमाएँ, तो रंग का 
ज्ञान हमको होता है; यदि केवल उसकी गन्ध पर सन एक्राग्र 
करें, तो गन्ध की प्रतीति होती है। इसी प्रकार मन की वृत्तियों पर 
भी अलग-अलग ध्यान जमाया जा सकता है और उनका विचं- 
रण इस प्रकार दिया जा सकता है, मानो उत्तते और अन्य वृत्तियों 
से कोई सम्बन्ध ही नहीं। चथाथ में तो सन की वृत्तियों में बड़ा 

सस्वन्ध है। 


०० ५ «| 
इच्छा-शक्ति 
( श्री भगववीग्साद श्रीवास्तव » 

.. हम अपनी इच्छा-शक्ति को किस अकार अबल वना सकते 
हैं? मनोवेज्ञानिक्रों का यद्द सत है कि शारीरिक गठन या स्वा- 
स्थ्य का इच्छा-शक्ति से काई सम्बन्ध नहीं है। यह सोचना कि 
टुर्बल शरीर वाला व्यक्ति अपनी इच्छा-शक्ति को नहीं बढ़ा 
सकता--गलत है। स्वयं अपने देश में ही देखिए, महात्मा गांधी 
की इच्छ-शक्ति का लोहा कीन नहीं मानता, किन्तु शारीरिक वल 
उनका नगण्य ही था । इसके प्रतिकूल स्वस्थ ओर भीमकाय कितने 
ही व्यक्ति अपनी इच्छाओं के गुलाम बने डोलते फिरते हूँ, न इनका 
कोई लक्ष्य है, न कोई सिद्धान्त । बिना पतवार की नौका की 
भांति इनका उ्श्य-विद्दीन नीवन वायु के प्रत्येक भक्कोरे के साथ 
अपनी दिशा बदलता रहता है | 

इच्छा-शक्ति का ग्रदशन तथा इसका चिकास तभी स्पष्ट होता 
जब काइ लद्य या ध्येय सामने हा । चल्कि हस यह कह सकते 
कि इच्छा-शक्ति का आधार दी लक्ष्य या ध्येय हैं। लक्ष्यहीन 
जीवन में इच्छा-शक्ति के प्रदशन के लिए किसी प्रकार की प्रेरणा 
होती । इस प्रेरणा के अभाव में जीवन की शक्तियां 
विबरदित द्वाकर व्यथ नष्ट हाती रहती हूं, उनसे कोई फल्न प्राप्त 
नहीं होता | ठीक उसी प्रकार मिस प्रकार वाप्प इंजिन के व्यायलर 
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में यदि अनेक सुराख हों तो भाप इन सुराखों के रास्ते बाहर 
मिकलकर व्यथ नष्ट हो जाती है । 

जीवन में जिस किसी ने स्पष्ट लक्ष्य चुन लिया हैँ वह अनजाने 
भी अपनी इच्छा-शक्ति के विकास में सहायता पहुँचाता हैँ। लच्य 
स्पष्ट होना चाहिए--लक्ष्य का स्तर ऊँचा हो या नीचा, यह एक 
गौण बात है। उदाहरण के लिए तड़के जाड़े की सुबह में भी 
सप्ताह में छः दिन वेचारा कलके बिस्तर छोड़कर ह। वजे की ट्रेन 
इसलिए पकड़ता है कि उसने यह निश्चय कर लिया है कि वह 
अपने परिवार को मूखों न मरंने देगा। अतः उसे अपने आफिस 
में ठीक ६ बजे पहुँचने के लिए क्ष। की गाड़ी पकड़नी होगी। सच 
तो यह है कि एक शराबी भी कुछ हद तक इच्छा-शक्ति का प्रद्शन 
करता है। शराव पीने के लिए उसे सम्भवतः इस ध्येय से शेरणा 
मिलती है कि वह शराब के नशे में अपनी परेशानियों को खो 

सकेगा। मान लीजिए कानून की आज्ञा से शराव की दुकानें रात 

को २ से ३ बजे तक खुलने लगें, तो उस वक्त भी शराबी व्यक्ति 
अपनी इच्छा-शक्ति के जोर से जाड़े की ठिद्ठरती रात में: उठकर 
अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन दुकानों पर जाया करेंगे। अत 
इन शरावियों की इच्छा-शक्ति में किसी प्रकार का दोप नहीं है, 
दोप केवल लक्ष्य सें है। 

अक्सर ऐसे व्यक्ति के बारे में, लो जीवन के हर क्षेत्र में 
असफलता ही भ्राप्त करता है, लोग कहते हैं कि उसमें इच्छा-शरक्ति 
का नितान्त अभाव हे। किन्तु वास्तविकता यह दे कि ऐसे व्यक्ति 
पास कोई विशिष्ट लक्ष्य ही मौजूद नहीं हे, जिसके आधार पर 
बह अपनी इच्छा-शक्ति का निर्माण कर सके । लक्ष्य के अभाव में 
ऐसे व्यक्ति की इच्छा-शक्ति के विकास के लिए कहीं से प्रेरणा नहीं 
मिलती । जब तक मनुष्य को जीवन में ध्ये० रष्टियोचर नहीं होता 
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तब तक वह इच्छा-शक्ति के निर्माण के लिए उचित अवसर भी नहीं 
प्राप्त कर पाता । ;ल्‍ 

अतः इच्छा-शक्ति के विकास के लिए सर्वप्रथम शर्ते है जीवन 
में अपने लिए एक डचित लक्ष्य-ध्येय निश्चित करता। लक्ष्य 
जितना ऊँचा होगा उतनी दही अधिक उसकी इच्छा-शक्ति भी होगी। 
लक्ष्य के चुनाव के लिए हमें महान्‌ व्यक्तियों की जीवनियों पर 
हृष्ठटि डलनी होगी । ऊँचे लक्ष्य हमें यहीं से प्राप्त हो सकते हैँ । 
लक्ष्य का चुनाव किसी अन्य व्यक्ति के दवाव के कारण नहीं 
होना चाहिए । स्वयं अपने मन से ही अपना लक्ष्य जब आप चुनेंगे 
तभी उसकी प्राप्ति के लिए आपको भीतर से प्रेरणा मिलेगी | यह 
लक्ष्य उस हालत में आपके समूचे व्यक्तित्व को बाँधकर उसे 
अपनी ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही यह भी 
जानना जरुरी है कि लक्ष्य जितना ऊँचा होगा उतनी अधिक शक्ति 
उससे हमें हासिल होगी । निम्न स्तर का लक्ष्य हमारे व्यत्तित्व को 
एक संकुचित क्षेत्र के अन्दर ही विकसित होने का अवसर देता 
है। इस क्षेत्र से बाहर हम अपनी इच्छा-शक्ति को निरा अपंगु पाते 
हँ। व्यक्तित्व ओर इच्छा-शक्ति के सबेतोमुखी विकास के लिए, 
यह आवश्यक है हम अपने लक्ष्य को धर्म ओर भनेतिकता की 
कसीटी पर कसकर पहले देख लें कि वह खरा उतरा दे या नहीं | 
चरन स्वाथथपूणे लक्ष्य को पकड़कर चलने में इच्छा-शक्ति का 
केवल एकांगी विकास हो पाता हे जिससे मलुप्य का व्यक्तित्व 
श्रन्तमु स्वी बन जाता है--बासबिक सुख ओर आनन्द से वह 
चंचित रहता दे । 

किन्तु लक्ष्य के चुनाव में अपनी शारीरिक ओर बौद्धिक क्षमता 
का भी श्यान रखना प्रावश्यक है! कान नहीं चाहता ता कि वह 
केन्द्रीय गवनमेंट की कैबिनेट का प्रधान सन्‍त्री चल सके श्रथवा 
बह राममनि सरीखा बलवान बन जाब | किन्तु ये सम्भावनाएँ 
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हर किसी के बूते के अन्दर नहीं हैं। अतः लक्ष्य निश्चित करते 
समय यह देख लेना चाहिए कि लक्ष्य इतना ऊँचा तो नहीं कि 
वह आपकी पहुँच से वाहर हो। साथ ही लक्ष्य का स्तर एकदम 
नीचा भी नहीं होना चाहिए। लक्ष्य यदि अत्यधिक ऊँचा हुआ तो 
फल यह होगा कि उस लक्ष्य तक आप कभी न पहुँच पायेंगे ओर 
नाहक हर कदम पर आपको निराशा मिलेगी जो आपके आत्म- 
विश्वास को डिगाने का कारण बनेंगी। इसके प्रतिकूल एकदम 
साधारण ल क्ष्य स्थिर करने पर उसकी प्राप्ति में आपको श्रम बिल- 
कुल ही न करना पड़ेगा, फल यह होगा कि इच्छा-शक्ति को 
विकास के लिए अवसर न मिल पायगा, वह छुरिठित पड़ी रह 
जायगी | 

लक्ष्य-प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होने के लिए यह आवश्यक है 
कि हमारे अन्दर आत्मविश्वास की मात्रा पर्याप्त अंश में मौजूद 
हो | आत्मविश्वास के अभाव में इच्छा-शक्ति मानो दवी-दवी- 
सी रह जाती है। में तो अब कुछ नहीं कर सकता” अथवा 'मेरी 
किस्मत ही खराव है? इस तरह की दीन भावनाएँ हमें कभी ऊपर 
उठने नहीं देतीं। सम्भव दे किसी क्षेत्र विशेष में आपको गहरी 
असफलता मिली हो, किन्तु केवल इस वात से हतोत्साह हो 
जाना निरी मूखता है। आधुनिक मनोविज्ञान वतलाता है कि हर 
व्यक्ति के अन्दर किसी विशेष क्षेत्र में आपकी प्रतिभा चमक 
सकती है और फिर उसी क्षेत्र में अपना कदम आगे चढ़ाइये। 
इसके लिए अगर 'आपको अपना पेशा वदलना पड़े, नया लक्ष्य 
हूँ दना पड़े तो इसमें तनिक भी संकोच न करिए। कोल्ह के बेल 
की तरह बृत्त से आँख मूं दकर चक्कर मत काटिए । मनुष्य को 
सोचने की शक्ति प्रकृति ने इसलिए प्रदान की है कि वह अपनी 
उन्नति के लिए इसका इस्तेसाल करे | 

अपना क्षेत्र पहचानने के वाद ओर लक्ष्य खिर करने के 


उपरान्त आपको अपना प्रयोग आरम्भ करता हे--केवल दिवा- 
स्वप्न देखने से काम नहीं चल सकता | उदाहरण के लिए एक 
विद्यार्थी यदि यह निश्चय बता दे कि उसे परीक्षा में स्वेप्रथम 
स्थान प्राप्त करना है, तो उसे लक्ष्य-प्राप्ति के लिए कमर कसकर 
काम करना होगा। नियमपृर्वक एक नियत स्थान पर और नियत 
समय पर उसे अपनी पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। हमसें 
से बहुत कम लोग इस बात के महत्व को पहचानते हैं कि समय 
की पावन्दी हमारे काम को निश्चित रूप से आगे बढ़ाती है। 
यूरोप के बड़े-बड़े लेखक, जेसे खर्गीय श्री एच० जी० बेल्स, कभी 
इस वात के मुहताज नहीं होते थे कि जब पुस्तक या लेख लिखने की 
मीज आये तभी वे कलम हाथ में लेंगे। वास्तव में प्रतिदिन नियत 
समय पर थे अपने अध्ययन के कमरे में पहुँच जाते है, ओर कुरसी 
पर बंठकर लिखना आरम्भ कर ही देते हैँ। 
किसी भारी काम को हाथ में लेने पर अपनी साम*ये के अनुसार 
निश्चित कर लीलिए कि प्रतिदिन इतना काम अवश्य आप निपटा 
लेंग। फिर पका इरादा कर लीजिये कि चाहे जो-कुछ भी हो, प्रति- 
दिन का कास आप समाप्त अवश्य करेंग। इस स्कीम को यदि 
आपने अपना लिया तो निश्चय जानिए--अनायास आपकी इच्छा- 
शक्ति में हृहता आती जाबगी | 
लक्ष्य-प्राप्ति के पव्ष पर अग्रसर हाने में सबसे बड़ी बाघा 
आपकी बुरी आदतें डलेंगी। अतः इन आदतों का उखाड़ फेंकना 
हाोगा। एक सुसंगठिन योजना बना लीजिए कि इस महीने में 
छापली अपनी अमुक आदत पर विजय प्राप्त करनी हे, फिर हर 
समय जागरूक बने रहिए कि आप पर बह आदत हाथी तो नहीं 
हो रही है। मान लीजिए शास को आपको मद्य-पान की टेच लग 
गई £, तो इस बुरी आदन को हटाने के लिए केवल यहीं प्यार 
ने होगा कि शास का आप अपने कमरे में बेठकर अपनी प्रतिता 
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दुहराते रहें कि आप अब शराब न छुएंगे। इससे तो व्यथे में 
आपके मस्तिप्क में संघ चलेगा, जिसकी प्रतिक्रिया सम्भवतः 
: हानिप्रद ही होगी । बांछुनीय यह है कि उस समय आप किसी 
ऐसे काम में लग जाइए जिसमें आपकी विशेष रुचि हो। उदाहरण 
के लिए आप संगीत में, शतरंज के खेल में अथवा फोटोग्राफी में 
मत लगा सकते हैं) ऐसा करने से आप मानसिक संघप की प्रति- 
क्रिया से बच जायेंगे। प्रतिदिन की विजय आपकी इच्छा-शक्ति 
को धीरे-बीरे ऊँचाई की ओर ले जायगी | इस प्रकार आप अपनी 
कुटेव से छुटकारा पायंगे, साथ ही इच्छा-शक्ति के विकास में भी 
कामयाबी द्यासिल कर सकेंगे । 
जिस प्रकार टूनमेंट में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से खिलाड़ी 
प्रतिदिन दोड़ तथा अन्य प्रतियोगिताओं के लिए एक निश्चित 
थोजना के अनुसार ट्रेनिंग हासिल करता है, उसी श्रकार आपको 
भी पअतिदिन अभ्यास करना होगा। अपने लिए एक सीमा निधां- 
रित कर लीजिए कि मुझे अधिक नहीं तो इतना काम आज अवश्य 
पूरा करना है। जेंसे सिगरेट के आप अभ्यस्त हैं तो सिगरेट पीने 
की आदत से छुटकारा पाने के लिए यदि अचानक आप इरादा 
कर लेते हें कि बस आज से सिगरेट छुएंगे नहीं, तो ऐसी हालत 
में बहुत सम्मव यह है कि आप अपने इस प्रण को निवाह न 
सके और इसके बदले आपको निराशा मिले, जो आपकी इच्छा- 
शक्ति को और भी निरवेल बना देगी। ऐसी दशा में आप अपने लिए 
केवल इतना ही उत्तरदायित्व निश्चित करें जितना आप निवाह 
सके | उदाहरण के लिए सिगरेट की कुटेव से बचने के लिए आप 
ऋुछ इस तरह का निश्चय करें कि इस वक्त से एक घण्टे के भीवर 
में सिगरेट नहीं नलाऊँगा चाहे जो-कुछ भी हो । मिश्चय ही आप 
अपने इस छोटे से प्रथ को मनिवाह्‌ सकेंगे और आपके अन्दर 
आत्मविश्वास को एक नया चल मिलेगा कि आप अपनी इच्छा पर 


कायू पा सकते हैं। धीरे-धीरे इस संयम की अवधि को आप बढ़ा 
सकते हैँ। एक सप्ताह के उपरान्त आप तय कर सकते हैँ कि 
अमुक समय से दो घण्टे के भीतर आप किसी भी दिन सिगरेट 
न पिया करेंगे। क्रमशः इस प्रकार संयम की अवधि वढ़ाकर आप 
संदेव के लिए अपनी इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं । 

अमरीका के एक विशेषज्ञ ने, जिसने व्यावहारिक मनोविज्ञान 
में अनेक अनुसन्धान किये हूं, इच्छा-शक्ति के विकास के लिए 
एक अच्छी युक्ति बतलाई है। आप दिन के किन्हीं भी दो घण्टों 
को अपनी इच्छा-शक्ति के प्रयोग के लिए चुन लीजिये ओर इन 
दो घण्टों में समय-विभाजन करके आप अपने लिए एक निश्चित 
कार्यक्रम बना लीजिए, जिसमें एक-एक सिनट का हिसाब हो। 
फिर लगकर दो-तीन महीने तक बिना किसी अपवाद के इस कारये- 
क्रम का अक्तरशः पालन कीजिये । सम्भवतः इस नियत कार्यक्रम 
से आपको विरत करने के लिए इन दो-तीन महीनों में कितने ही 
प्रलोभन आयंग, किन्तु उनमें से प्रत्येक पर विजय प्राप्त करना 
आपकी इच्छा-शक्ति का परम ध्येय होगा। बाद में प्रयोग की 
अबधि को आप दो घण्टे से बढ़ाकर तीन या चार घण्टे कर 
सकते है.। इस प्रकार माना इच्छा-शक्ति को व्यायाम का अवसर 
देकर आप उसे विकसित होने का अवसर देते हैं । 

साविकसित इच्छा-शक्ति बाला व्यक्ति ही संघप के इस 
निे युग में अपन पाँव मजबूती से टिका सकता हैं--ज्ीचन 
सफलता प्राप्त करन की क्षमता केंचल ऐसे ही व्यक्तियों 
ताती £। 
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सुख की खोज 
(डॉक्टर सम्पूर्णानन्‍्द) 

राजनीति-शास्त्र भी विज्ञान है। यह सच है कि वह रसायन 

की भाँति भौतिक द्रव्यों का विज्ञान नहीं है । इसलिए उसमें भोतिक 
विज्ञानों की भाँति नियतता नहीं है । पत्थर के सभी टुकड़े एक-से 
होते हैं। यदि एक टुकड़ा कहीं पड़ा है तो हम जानते हैं कि बह 
अपने से कभी न दिलेगा। वाह्य परिस्थितियाँ ही उसमें गति जा 
सकती हैं। अतः उनको जान लेने से हम जान सकते हैं कि उस 
पत्थर की किस ससय क्या अवस्था होगी ओर यह भी कह सकते हैं 
कि प्रथ्वी के सभी टुकड़ों की वेसी परिस्थिति सें वैसी ही स्थिति 
होगी। परन्तु जीव-धारियों में ऐसी समता नहीं दोती | एक ही 
परिस्थिति में दो कीड़े भी कमी-क्रमी विभिन्न आचरण करते हैँ । 
मनुष्यों में तो और भी भेद देखा जाता है। सबके संस्कार एकन्से 
नहीं होते । इसलिए बाहरी बातों का प्रभाव सब पर एक-सा नहीं 
पड़ता। संस्कारों की विपमता के अनेक कारण हो सकते हू; लेसे--- 
छकुल-भेंद, शिक्षा-भेद, सम्पत्ति-मेद । फिर अच्ट्ट अथात पूर्व जन्मों 
में किये हुए कर्मों के परिणाम से सबकी बुद्धि एक-सी नहीं होती । 
जो लोग पर्व जन्म का अस्तित्व ओर कर्मवाद-की सत्यता नहीं 
मानते थे सी यह तो देखते ही ह कि सबकी व॒द्धि एक-सी नहीं 
डोती। भेंद क्‍यों होता दे इसका ठीक-ठीक कारण वह नहीं वतला 
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सकते | अस्तु, कारण छुछ भी हो, चुद्धियों में भेद होता है; अतः 
वाह्य परिस्थितियों का प्रभाव सब पर एक-सा नहीं पड़ता | इसलिए 
सब लोग एक-सा व्यापार नहीं करते । इसलिए जीव-सम्बन्धी 
विज्षानां में वह नियतता नहीं होती जो भोतिक विज्ञानों में होती 
हू। इतना भी निश्चयपूचक नहीं कहा जा सकता कि एक ही 
व्यक्ति समान परिस्थितियों में हर समय एक-सा आचरण करेगा । 
इतना ध्यान में रखते हुए हमको राजनीति-विज्ञान का अध्ययन 
करना है । 

जब यह शास्त्र विज्ञान दे तो इसके सिद्धान्त भी - वैज्ञानिक 
ढंग से ही निर्धारित होने चाहिएँ | वैज्ञानिक ढंग है कि पहले उस 
जाति की वस्तुओं का आचरण देखा जाय, फिर उस आचरण 
के पीछ जो नियम काम करता दीख पढ़ें वह सिद्धान्त-रूप सें 
बॉधा जाय | पहले चस्तुओं का गिरना देखा गया, फिर आकपण- 
सिद्धान्त कायस किया गया । हकारों मनुष्यों को मरने देखकर यह 
सिद्धान्त निकला कि मनुप्य-मात्र की मृत्यु होती हैं। कभी-कभी 
लोग अपनी चुद्धि के बल पर पहले सिद्धान्त बना लेते हैं, फिर 
बस्नुओं के आचरण को उसके अनुसार मिलाने की चेष्टा करते 
है। यह तरीका गलत, अवेज्ञानिक है। अतः हमको राजनीति में 
भी इसी तरोके से काम करना चाहिए। पहले मनुष्यों के आचरण 
को देखें फिर सिद्धान्त निश्चित करें । है 

हम देखते है कि लोग रुपया-पेसा चाहते हैं, बाल-बच्चे 
घाहन है, समाज में अच्छा स्थान घाहते है, स्वास्थ्य चाहते £ आर 
यदि बह आस्तिक £, तो परलोक में श्च्छी गति चाहते हैं । शास्त्रीय 
भाषा मे सनुष्य के चार पुरुपाथ £--पथ, कास, घम और मोद्त । 
हस्त की प्रात्ति के लिए बह सारे जन्‍म प्रयत्न करता है। किसी की 
प्रयोचि इनमें से एड प्रराषाथ की ओर अधिक समझती ह किसी की 
दसगे की ओर । परन्तु प्राय: सभी मन॒प्य यवासम्भव इन चारों के 
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खोजी होते हैं । जब यह दीख पड़ता है कि सब बातें युगपत्‌ नहीं 
मिल्न सकतीं तो फिर अपने-अपने संस्कार के अनुसार लोग एक 
' को पकड़ते हैं ओर शेप को छोड़ देते हैं। यह बात भी देखने में 
आती है कि प्रायशः सबका उद्योग यही होता है कि मेरा 
सिद्ध हो, दूसरे का काम बिगड़ जाय । तद्दिपरीत चाहने बाला कोई 
विरला ही होता है। पर जब हितों का संघर्ष होता है ओर यह 
प्रतीत होने लगता है कि विना दूसरे का काम बिगड़े सेरा काम 
नहीं वल सकता तब साधारण मनुष्य इसके लिए भी तेयार हो 
जाता है।.किसी-किसी में यह भरन्बत्ति वढ़ते-बढ़ते यहाँ तक पहुँच 
जाती है कि उनके लिए दूसरे का काम विगाड़ना मुख्य ओर अपना 
काम बनाना गोण लक्ष्य रह जाता है। 

परन्तु इन पुरुपार्था पर ध्यान देने से यह साफ दीख पड़ता है 
कि इनकी तह में एक चीज़ छिपी है। बह है सखेपणा--सुख की 
चाह । कोई भी सनुष्य हो, किसी भी अवस्था में हो, वह सुख 
चाहता है| सुख केवल दुःख की निवृत्ति का नाम नहीं हूँ, चह एक 
स्वतन्त्र अनुभूति है। मनुष्य अपने प्रत्येक काम के द्वारा इसी 
अनुभूति को हू ढता है। रुपया-पसा, सन्‍्तान, पद यह सब सुख 
के साधन हैँ, इसीलिए इनका संग्रह किया जाता है। स्वतः इनमें 
उपादेयता नहीं है। यह चीज़ें जब किसी अवस्था सें सुख देती है, 
उस ससय उनका संग्रह करने को जी चाहता है, अन्यथा उनकी ओर 
से जी हट जाता है। जो लोग परलोक की ओर भुकते हैं थे भी 
सुख ही चाहते है। कोई उस सुख को परस सुख, त्रह्मानन्द कहता 
है, कोई ईश्वर साक्षात्कार-जनित आनन्द कहता हैं। इससे यह 
परिणाम निकला कि हमारे हर अयास की श्रेरणा सुखेपणा से 
मिलती है । 

इस खोज में हमकी सदा सफलता क्यों नहीं मिलती, दम 
सरदेव क्‍यों नहीं सुखी रह पाते ? इसके दो मुख्य कारण है। एक 
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कारण तो यह है कि हमको सुख की पहचान नहीं है। हम अज्ञान 
से अमिभूत हैं। न तो हमको बाहरी जगत्‌ की पूरी-पूरी जानकारी 
है, न हमको अपने चित्त की व्ृत्तियों की पहचान है। एक 
ही साथ चित्त चारों ओर दोड़ता है पर हमसें इतनी सामथ्य नहीं 
सब वासनाओं की एक साथ तुष्टि कर सकें । फल यह होता 
हँ कि असन्तोप, असुख, बना ही रहता है। अज्ञान के कारण 
हम जिन वस्तुओं को सुखद समझकर पकड़ते हैं उनमें से अधि- 
कांश दुःखद ही निकलती हैं। किसी से तो प्राप्त करके ही चित्त 
की विराग हो जाता है, किसी से भोग-काल में जी ऊब- उठता हैँ, 
कोई भोग के पीछे विरस लगती है। फिर नये सुख की खोज 
आरम्भ होती है। इसी दोड़-धूप में जीवन-लीला समाप्त हो 
जाती है । 

वेदान्त के आचार्यों का कहना हू कि यह जगत बह दे। बाग 
ही मिथ्या माया के संयोग से स्थावर-जंगस, चर-अचर, जड़ 
चतन विश्व के झूप में प्रतीत होता है। माया मिथ्या दी सही 
पर ज़ब तक उसका आवरण है तब तक तो जगत की प्रतीति होगी, 
इसकी व्याबद्यरिक सत्यता मानकर ही चलना होगा। पानी में ने 
गिरना अच्छा होता पर लब गिर ही पढ़े तो यह कहने से काम 
नहीं चलता कि में पानी से प्रथक हैं; तेरकर निकलना दोगा, तब 
ही प्रथकता सिद्ध होगी । उसी प्रकार क्षयत मिथ्या है? कहना व्यश्र 
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की खोल है । इस खोज की सफलता के लिए यह आवश्यक है 
, कि अविद्या को विद्या से बदला जाय अर्थात्‌ समुचित शिक्षा का 
अबन्ध हो और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाय जिसमें यह शिक्षा 
अबाघ रुप से दी जा सके | 

सुख की प्राप्ति में इस वात से वड़ी वाघा पड़ती है कि सब 
लोग सुख के लिए दौड़ते हैं और इस दोड़ में प्रतिस्‍्पधा होती है। 
: रेसा प्रतीत होता है कि भोक्ता बहुत हैं, भोग्य सामग्री कम है। 
सबकी यह इच्छा होती है कि में स्वाथीन रहूँ अर्थात्‌ अपने सुख को 
सम्पन्न करने में मेरा मार्ये निष्कण्टक रहे, पर यह हो नहीं पाता ! 
लोगों के मार्ग एक दूसरे को काटते हैं, इससे संघर्ष होता है । 
स्वाधीनता की खोज भी उतनी ही स्वाभाविक है जितनी कि सुख 
की खोज | मनुष्य की आत्मा वस्तुतः स्वतन्त्र है, अज्ञान उसका 
र्रभाव नहीं है,पर अज्ञान ने उसको जकइ़-सा रखा दे। वह 
उससे छूटना चाहता है। पूर्ण स्वाधीनता की अवस्था में संघ 
कोई सम्भावना नहीं, क्‍योंकि जब एक हो अह्मनपदार्थ माया के हारा 
जाना होकर प्रतीत हो रहा है तो पूर्ण स्वाधीनता अर्थात्‌ पुणे ज्ञान 
की अवस्था में नानात्व रहेगा ही नहीं, फिर किसका किससे संघर्ष 
होगा। ज्यों-ज्यों विद्या में वृद्धि होती जायगी त्वों-स्यों संघ की 
सम्भावना कम होती जायगी। असेद बुद्धि के उदय होने पर 
' कीन किससे लड़ेगा ? पर जब तक यह बुद्धि उदय नहीं होती-- 
ओर इसका उदय होना कोई हँसी खेल नहीं है--तव तक इस वात 
का अ्रबन्ध करता होगा कि स्वाधीनता के आवेग में लोग लड़- 
मिड़कर ऐसी दुरवस्था न उत्पन्न कर दें जिसमें समाज ही नष्ट हो 
जाय ओर किसी की भी स्वाधीनता न बचे! यह तभी होगा 
जब स्वाधीनता तो हो पर उसके ऊपर नियन्त्रण रहे, प्रतिबन्ध 
रहे। जो पूरे आत्मसंयमी हैं वे तो अपने ऊपर आप ही निय- 


न्त्रण कर लेंगे पर इन लोगों पर बाहरी रोक-थाम लगाना आव- 
श्यक होगा | 

कुछ लोग यह सोचते हैं कि साधारण जनता अज्ञान के वशी- 
भूत होने पर स्वाधीनता की पात्र नहीं है अत: उसका कल्याण इसी 
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में है कि वह स्वाधीनता से वंचित रहे । कुछ थोड़े-से अधिकारी 
| इस योग्य हैं कि वह रवाधीन रहें । यह नीत्से के अतिपुरुषबाद 
का एक रूप हो गया। यह ठीक हूँ कि सब लोग पण स्वाथीनता 
के पात्र नहीं हू पर यह भी अटल सत्य हूं कि बिना पानी में पांव 
रखे तरना नहीं आता। जिम्मेदारी, स्वाधीनता से ही स्थाधीनता 
पात्रता देती है। स्वाथीन प्राणी से भूलें होंगी पर भूलें ही 
उत्थान की सोपान हैं । स्वाधीनता मनुष्य का स्वभाव हूँ । प्रकृति 
दवाई नहीं जा सकती । यदि राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को परा- 
धीन बनाकर रखा जायगा तो उनकी स्वाधीनता की प्रवृत्ति दूसरे 
प्रकार व्यक्त होगी--बह दुराचार, व्यभिचार के रूप सें फूटकर 
निक्रगी | इसक साथ दी जो लोग ऐसे पतित मनुष्यों पर शासन 
करेंगे चरित्र का भी पतन दो जायगा। इसलिए अपात्रता 
के कारण मनुष्यों का स्वाथीनता से वंचित नहीं रखा जा सकता । 
स्वाथीनता का उपभाग करके गलती करने से ही लोग क्रमश 
सावानता का संदपयाग करना सीस् जायंग परन्तु नियन्त्रग 
रखना तो अनिवाय नथा धयावश्यक हे । है 
या दोनों बानें केसे हो, अवथान लोगों को बेसी शिक्षा केसे 
मिले डिससे उनकी अवजिदा दर हो ओर उनको नियन्त्रित सवा" 


उत्तम अधिकारी हैं वे साधु महात्माओं के सत्संग से परा विद्या 
भी प्राप्त करते हैं। शिक्षा-संस्थाओं में राज की भी गणना है। राज 
न तो भीतिक शास्त्रों को स्वयं पढ़ाता है न वह ब्रह्म विद्या पढ़ाने 
का आश्रय है। इस सम्बन्ध में तो वह रुपये-पेसे का द्वी आयो- 
जन कर सकता है--त्रद्म विद्या के लिए तो यह भी नहीं हो सकता । 
पर सबसे बड़ी बात जो राज करता है, कम-से-कम जो उसे करना 
चाहिए वह यह हे कि वह ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दे जिनमें 
व्यक्ति को सच्छित्षा आप्त करने सें सहायता मिले और ऐसी 
परिस्थितियों को दूर कर दे जिनसे इस काम में बाधा पड़ती हे । 

नियन्त्रित स्वाधीनता के सम्बन्ध में राज ही मुख्यतम संस्था 
है। यही यह संघटन है जो स्वाधीनता का उपभोग करने का 
सबको अवसर देता है और इसके साथ ही स्वाधीनता पर निय- 
न्त्रण रखकर उसको उच्छट्ठल स्वेच्छाचार में परिणत हो जाने 
से बचा लेता है। 
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पेसा + कमाई और भिखाई 
(श्री जनेन्द्रकमार ) 
हमारे घरों में बच्चा कभी पढ़ने के बजाय खेलता हैँ तो 
श्रीमती गुस्से में आकर कहती हैं, “दुष्ट, पढ़ता क्यों नहीं दे ?” 
यही गुस्सा स्थायी होने पर दुश्चिन्ता का रूप ले लेता द। तब माँ 
कहती है, “मेरा क्‍या, खेलता रह, ऐसे त्‌ ही आगे भीख मोगता 
फिरेसा। पढ़ेंगा-लिखेगा तो हाकिम बनेगा, नहीं तो दर-दर 
भटकेसा [7 
लेड़का भीख मॉगन या पढ़-लिखकर 'अफसरी करने के अन्तर 
फोन सममता हुआ म्हालाकर कह देता है, हां, हम मॉगेग 
। ८ 
मा कहती है, “हाँ, भीगस्य ही तो माँगगा | इन लच्छनों से ओर 
तुझसे क्‍या होगा ? चशरम, वशऊर र, दुष्ट !ए साथ दा एक खपत 
भी बच्च ही कनपटी पर रग्ब देती 
इस पर बालक का नियम बँवा हुआ नहीं £ कि बढ़ कया 
करेगा। कमी राकर बस्ते में मुँह टालकर बेठ जायगा, तो कमी 
मुंह उदाकर चलता बनगा ओर बस्ते को हाथ न लगायगा | कभी 
बराव में भागझर घूः में चार भी रिडार से गास्ली- आटा खलने 
सगे हयगा चप्रीर कमी, . आदाय, उसके मन का ठिकाना नहीं £ 
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की सम्भावना से साँ डरती ओर वालक को ढराती है| उस दिन 
अखबार में पढ़ा कि एक आदमी पकड़ा गया। बह तरह-तरह के 
किस्से कहकर स्टेशन पर यात्रियों से माँगा करता था । जरूर उसमें 
असिनय की कुशलता होगी। चिद्यार्थी अपने को कहता था, तो 
विद्यार्थी लगता भी होगा | इसी तरह अनाथ वालक, संकटापन्न 
पिता, भटका यात्री, सम्श्नान्त नागरिक आदि-आदि बताकर सुना 
गया कि बह हर रोज खासी कमाई? कर लेता था । उसके ढेरे पर 
. पांच हज़ार की जमा मिली । 
वह ऐसे पाँच हजार जमा कर पाया। सुनते हैं. दस-बारह 

वर्षों से वह यह व्यापार कर रहा था । 

हमारे 'पढ़ौसी ने पाँच वर्ष व्यापार किया ओर ढाई लाख 
रुपया पेदा किया । 

पर भिखारी जेल में है और पड़ोसी लाला रायबहादुर हैं। कारण 
भिखारी की कमाई कमाई न थी ओर लाला की कमाई कमाई है। 
भिखारी ने ठगा ओर लाला ने कमाया। तभी पहला कैदी दे ओर 
लाला मजिस्ट्रेठ की छुर्सी पर है। यानी भीख ओर कसाई में 
फके है। 

अगर हाथ फेलाने वाले ने अपने पीछे कुछ जोड़ रखा दे, तो 
उसका हाथ फेलाना धोखा देवा है। तब कामून उसे देखेगा । 

सजा मिलने पर जब हम ऐसे आदमी के बारे में सोचते 
तो दया नहीं आती, गुस्सा आता है। हम उसे धूते ( दूसरे शब्दों 
में, चतुर ) मानते हैं। हमें उत्सुकता होती है कि जाने उसने केसे 
इतना रुपया जमा कर लिया होगा । वदमाश अच्छा हुआ पकड़ा 
गया और सजा सिली | हो सकता हूँ कि उसकी सजा पर हमारे 
सनन्‍्तोष का कारण यह हो कि हमारी भरी जेब पर से इस तरह 
एक खतरा दूर हुआ । ओर ऊँ मलाहट का यह काएण हो सकता 


हूँ कि पाँच हज़ार रुपये उसके पास क्यों पहुँचे, जो कहीं हमारे 
स॒झआाते' 

अब दुसरे भिखारी की कल्पना कीलिए जो सचमुच असहाय 
है। जितने दाने उसके हाथ पर डाल देंगे, उतने से ही वह अपनी 
भस् भमदान का लाचार है | इस आदमी को पकड़ने के लए कानून 
का सिपाही कष्ट नहीं करता: क्योंकि आसानी से लात घेँसे मार- 
कर या ममुप्यता हुई तो थेला-पेसा फेककर उसे अपने से टात़ा 
जा सकता ह£ | 

अब मन की बात सच कहिए। बह चतुर ठग ओर यह निपट 
भिम्वारी, दोनों में आपको कौन कैसा लगता दूँ ? चतुराई के लिए 
आप एक को जेल देंगे ओर मोहताजपन के लिए दूसरे को दया । 
यानी एक की व्यवस्था करेंगे, दूसरे को उसके भाग्य पर छोड़ेंगे । 
सच पृष्ठिए तो दीन-भिखारी से आपको कष्ट और अमीर 
भिन्यारी से आपको गुस्ला होता हैँ। अर्थात्‌ जो ठगी से अपनी 
सहासता कर लेता दे, बढ़ आपको ताहम आदसी मालूम होता 
है। पर जो उनना भी नहीं कर सकता ओर निपट 'आपकी दया पर 
निभर ही रदना है, बह आपकी आँग्यों में उससे गया बीता हें । 
मातम हा जाय कि यह जो सामने आपके द्वाथ फेला रहा हें, झोली 
में उसी छे हतार रुपये #. तो आप उसे गार से देखेंगे, उसमें 
दिलायसी लेंगे। अपनी कक्षा से उसे एकदम झलग ओर सुच्छ 
मत झानगा। 

वर बट निरारी जी काया से सूखा £ ओर 


डाप भाटेगे कि बह बरायड़ी साँस के आगे पट 


ना 
(३१॥ 


हा शस्दा, 
से, ता जद - 


५5 थ 


+ 2] 
न बइफक. वरज ल्‍. बी मा 
“च ॥“+ कुक उन [का &2॥ अकसर की. 2०९३ +कुऋ कक $। अर - श्ध्रः 
सही दर सा का हाय | आप सथादांत्र एसा फकाड़र या 
है 
, कं 
हि बादयर इससे पपने को निप्टंटक सना कैसा सादेगा स्थल 
का (० वन्‍सरर दापन का दाफदक चना लगा साइना ध्वसू 
रू है हि. & हु 
डुट-मुट हा सागर हडाप झांथ सादर खड़ने ।, शासागुस कफ 
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भिखारी को नहीं सह सकते। दूसरे में हमें अपनी दी लब्जा मालूम 
होती है। 

अब एक वात तो साप् है। वह यह कि पैसा चाहिए। पेट 
को अन्न चाहिए और अन्न यद्यपि धरती और येहनत से होता 
है, पर मिलता पह पैसे से है | वैसा पहना नहीं जाता, खाया नहीं 
जाता; उससे किसी गे कुछ भी काम नहीं निकल्नता । तो भी हः 
एक को हर काम के लिए चाहिए पैसा ही। यानी पैसे में जो 


ताक है, इसे खाओ। तो चाहे बह किसी कदर जहर ही साबित 
९ 


; सा क्या रुपया फेंकिए कुत्ते के 
आगे, वह उसे सू बेगा भी नहीं। रोटी डालिए, तो आपकी इस 
डदारता के लिए जाने कितनी देर तक अपनी पृ& हिलाता रहेगा ! 
यानी, फर्जी के सिचा रोटी से अधिक कैसे में मूल्य नहीं है । 

पैसे के मूल्य को हम केसे बनाते हैं और हसी उसे कैसे थामते 
है, यह एक दिलचरप विपय है। लोग कहेंगे अर्थ-शा््र? का, पर 
भेच पूछिए तो यह ऊाम-शाख्र का विषय है | काम का अथ यहाँ 
गमना लिया जाय | फामना के वश व्यक्ति पलता है। इस तरह 


अज्ञग ताँचे के पैसे अठखेलियों को समभता विजली के चटन 
अलग उसके चिराग को सममभने जेसा होगा। कठधुचली खेल 


रही है, नाच-कूद दिखाती है, पर पीछे उसके तार थे नि 
पाजीगर की डेंगलियों में | पर वह तार हमें दीखता नहीं, बाजी- 


"र दुचका है और सामने फठअुतलियों का तमाशा दीखता है । 
बच्चे तमाशे से भगन होते हैं, पर सममद, 7र तमाशा देखने या 


फठपुनली या बिजली के बटन से लड़ दर हैं। बीच का तार 


न्‍ 


पे 


न ६ छ ्. जैसे #> हो ओआ कु 
के मन के व्यापार से वैसे ही दर है, जेसे आदमी की उंगली से 
र्‌ं 


दिखता नहीं है; इसलिए बह ओर भी अभिन्‍न भाव से है, यह 
श्रद्धा रखनी चाहिए | 
पर कर्द थे को लेकर अनब-ब्यापार न समझा जाय। 
शासखोय अब नहीं जानते | किन्तु देगा है किअथे-शाल सीखने 
बाला उस अथ-्या त्र को सिखाने वाला ही बनता दे उस शास्ब- 
धान के कारण कभी अथ-स्वासी तो बनता हुआ बह पाया नहीं 
गया। अझगने अथब-शास्र का पढ़वाने के लिए ऊपर का अशथ स्वामी 
| अयव-शाखियों को अयने अथ में से वेतन देने का काम जहर 
ज़रर करना सता है। इससे प्रकट है कि अब का भेद अबेजाल 
में नहीं ४, पन्‍्यत्र है| 
थाड़ी देर के लिए पैसे का पीछा कीजिए । इस हाथ से उस 


हम 


हाथ, उस दूसरे से फिए तीसरे, फिर चीथ, इस तरह पंसा चक्कर 
काटता है। उस बेचारे के भाग्य में चकराना ही है। कहीं बह 
बेंदा हि लाग॑ कहेंगे दि क्‍यों *, न बंठा क्‍यों है, चल अपना 
राग्ता नाप। किन्तु पैसे को अपनी यात्रा में तरह-मरह के जीय 
मिलन ४ । मे छाती से चिपट्राकर कहता £ कि हाय, हाय, 
मेरे देसे को छेद़ो मत, मेरी छाती के नीचे उसे सोने दो । 


से बेचारे की किस्मस में आराम बढ़ा हो तो सभी तु 5 


ह। ऐ ह् कौन जाने, भाज के शरीर में फी काया के 
असी भी अच्छाई के निमित्त बनते हों । पर फोड़ा फूटता 
है, ओर कंचल-3 भी दृटता ही है। ऐसे, कैसा बीच में 
चारा साँस लेने को रुके, तो वात इसरो; वैसे किसी के आहि- 
गन में गाढी नींद सोने की इजाजत नहीं है। इस निरन्तर 
_पक्कर से बेचारा पैसा घिस जाता है, मूरत और हरुफ उस पर 
नहीं खते, से आया वहीं पहुँचता हे 
कि फिर उसे अुनजेन्म परिले । 
अभी दिन पहले रानी का । खिंच गया। अब 
आपकी गही के नीचे कोई रानी का सिक्का सोया सिल् जाय, तो 
क्या आप समझते हैं उसे आने को कोई पेगा ९ अजी 
नाम लीजिए। सिक्के से कीमत थोड़े थी । के डाली गई 


रस पैसे की यात्रा का कर काई कर सके, तो बड़ा अच्छा 
वेजान 


» पी बड़ा अच्छा 
हो । शास्त्रीय अतिपादन नहीं, वह तो आइम्चर है ओर वेजान है। 


वरोन, लैसे कि अपनी ० की हम करते हैं-.यती सचित्र और 
जविन की भापा में. $ गा हूँ कि पैसे के तथ्य का किसी को 


" सुभव हो कि और उसके पास कल्पना भी हो, तो वह पैसे की अस- 
शियत पर एक >त्थन्त सुन्दर उपन्यास हमें दे सकता है। पर पैसे 
साथ दुभांग्य लगा है। वह मवर्त है शक्ति | जिसने भी ञ्स 


वटोरने 


सकते हैँ कि केसे वह आदमियों की आवश्यकताएँ पूरी करना 
हुआ परस्पर के आदान-प्रदान का काम चलाता है। 
अब पररपर का आदान-प्रदान पैसे के माध्यम से होता हे, पेसे 
के उद्देश्य से नहीं होता। प्रेम में व्यक्ति अपने सबस्व का दान कर 
देता है। प्रेस वह है, जहाँ देने के जवाव में लेने की भावना ही नहीं । 
अथात्‌ में यहाँ चाँदी के एक सिक्के की वान कर रहा हैं: प्रेम के 
चाण में लाखों निछावर हो गए हैं। अथात्त पेसा जो यहाँ से व 
धूमता फिर रहा है, वह अपनी ताकत से नहीं, बल्कि हमारे मन 
की ताकत से । यह नहीं कि धन में ताकत नहीं हैं । माकत तो है, 
पर रेल के इंजन-सी ताकत है। अब इंजन क्‍या अपने-आप 
चलता-फिरता है ? यह कहना कि पटरी पर इंजन चलता हैं. ठीक 
है। हिन्दुस्तान की रेलों का इन्तजास जिन सरकारी सेम्बर साहब 
के ऊपर हैं, सेंकड़ों-हजारों इंजन और उनके चलाने वाले ओर 
उनके कल-पुर्जे समझने वाले अपनी हरकत के लिए उसके ताबे 
हैँ। ओर वह मेम्वर महाशय इंजन पर नहीं, बल्कि कुछ आर ही 
गहरी नव्ज पर निगाह रखते हैँ। पर 'सवारी गाड़ियाँ ओर 
मालगाड़ियाँ जाने कितने हजार व लाख टस सामान ओर इन्सान 
को खोंचती हुई दिल-रात इधर-से-उ्धर आन-च्ा रही हैं। अपने 
दफ्तर में बैठे मेम्चर महाशय की क्‍या कहिए, उस राज उससे 
डवल वजन का आदमी इंजन के नीचे आ गया था । उसका हाल 
अपनी आँख क्‍या आपने देखा नहीं था ? अजी, आदमी आर 
आदमियत का तो वहाँ पता-निशान वाकी नहीं रह राया था. यहाँ 
यहाँ बिखरा माँस ही दीखता था ।'* हाँ यह है. पर दूसरी बात 
। इंजन की ताकत सच है, पर उन सेम्बर साहव की ताकन 
उस सच का भी अन्दरुनी सच है। उन्हीं की कलम तो थी जिससे 
पचास इंजन बेचारे वक्‍स में बन्द हाकर विलायत से हिन्दुस्तान 
लद चले आए ओर चालीस इंजन, जो मानते थ कि हम अभी 


श्घ६ 


सिसकने लायक कुछ जान है, उनकी एक न सुनी गई और इंजन- 
पंजर तोड़कर उन्हें लोहे के ढेर पर फेंक दिया गया | 
दी का सिक्‍का जेसा सच है, लोहे का इंजन भी बेसा ही 

सच है। फरके इतना ही है कि सिक्का छोटा ओर हल्का होने से 
सचाई में इंजन की निस्वत बड़ा और भारी है। इंजन इतना 
बोमल है कि उसी से बह सचाई में हल्का है। तभी तो चाँदी 
के रुपये और सोने के पोंड से कागजी नोट कीसती होता हे। 
कारण, वह चाँदी-सोने से हल्की ओर सस्ती वस्तु कागज का 

है। अथात नोट में अपनी असलियत उतनी भी नहीं हे, 
जितनी सिक्के में है। लगसग अपनी ओर से वह शून्य हे। हम 
उसमें झलते हैं, तभी कीमत की सचाई उसमें पड़ती है | इसीलिए 
जेसे-जेसे उन्नति होगी, कागजी सिक्का बढ़ेगा, धातु का सिक्‍का 
बेकार होता जायगा | सिक्‍के में कीमती धातु की जरूरत अवि- 
श्वास के कारण है। यानी वह भूंठी कीमत है। फिर भी वह 
कीमत इसलिए है कि सच्ची कीमतों का अभी निर्माण नहीं हो 
पाया है। उदाहरण लीजिए, द्स्तावेज। बचन भ्कूठा है, तमी दस्ता- 
बेज को सचाई आती है; कौल सच्चा हो, तो दस्तावेज बेकार हो 
जाना चाहिए। 

इस सबका मतलब यह कि पेसे की कीमत और शक्ति आदमी 
की भावना की कीसत और शक्ति से अलग नहीं है। अथे-शास्र के 
नियम जीवन-शासत्र के नियम से भिन्न नहीं हैं। यदि वे भिन्न-से 
लगते हैं, तो इस कारण कि मलुष्य ने कामना में अपनी खत- 
न्त्रता देखी है, जब कि वह सखतन्त्रता निष्कामता में है । जो वह 
चाहता हे ओर जिसको सुख का नाम देता है, समझता है उसकी 
कुष्जी स्वण? है। जैसे प्यासा हिरन रेगिस्तान पर की लू की भूल 
मलाहट को पानी समझता है। पर खर्ण में सुख होता, तो स्वणा- 
धिपों के पास वह दिखाई देता। किन्तु, पूछकर देखिए। मालूम 
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होगा कि लाख के वाद करोड़ और करोड़ के वाद अरव पर आँख 
'गड़ाए वे भागे जा रहे हैं, तो इसीलिए कि लाख में जो समझा 
था वह नहीं मिला ओर फिर करोड़ में जो समझा वह करोड़ में 
भी नहीं मिल रहा है। 

हमने ऊपर देख लिया कि सिक्‍के में अपने-आपमें दस नहीं 
है। अगर एक सें दस नहीं है, तो करोड़ में भी नहीं हो सकता। 
लिसमें आन्तरिक कुछ है ही नहीं, उसके पहाड़-जैसे ढेर में भी 
कुछ कहाँ से आ जायगा ? मरीचिका में कुछ है तो यही कि बह 
सगठृष्णा को प्यासा-का-प्यासा ही रखती है। धन भी जमा होकर 
अपनी. इस सचाई को उजागर कर देता है कि मुझमें अपना कुछ 
नहीं है। मेरी काया में तुम्हारी ही दृप्णा भरी है। तुम अपनी ओर 
से तृष्णा न झलकर मुभमें कोई दूसरी भावना डालोगे, तो फिर 
वह भी सेरी सचाई हो सकेगी। पर तृप्णा की राह से लोगे, तो 
सिवाय इस दठृप्णा के सें तुम्हें ओर क्‍या लोटा सकूँगा ? मुमसे 
तुम्हें सुख नहीं मिलता, इससे मुझे प्यार करके भी तुम मुझे कोसते 
हो। पर कोसो सत, क्योंकि में खोखला हूँ। तुम जो मरते हो 
उसी से में मर जाता हूँ। इससे में इस लायक नहीं हूँ कि मुझसे 
तुम कुछ चाहो या मुझे ही चाहो। क्‍योंकि तुम्हारी ही भूखी 
चाह में तुम्हारे आगे कर सकता हूँ । इससे तुम्हें सुख नहीं होता. 

, नहीं होगा । पर तुस मानते हो कि अभी मेरे परिमाण में कमी है 
इससे मुझे और जोड़ते हो। मुमे ही जोड़ते, फिर भी मुम्ते ही 
कोसते हो | में बताता हूँ कि में अन्दर से रीता हूँ। मेरा सारा ढेर 
शोता है। जो तुम चाहते हो, वह से नहीं। में उसका द्वार हो सकता 
हूँ ओर प्रार्थना है कि मुझे तुम हार ही समझो, अधिक त समको । 
द्रचाजे को ही तुम मंजिल सममोगे, तो दरवाजा इसमें क्या 
करेगा ? मंजिल की तरफ बह तुम्हें वहा सकता हैं। पर तभी 
लव तुम उससे पार जाओ | 


नह 
रा 


आज के जमाने में बुद्धि इसी भूल में पड़ गई है। लिफाफे 
को उसने खत सममा हे | इससे खत नहीं पढ़ती, लिफाफे को ही 
देखती समझती रह जाती हे । इसी से शाखा-विज्ञान वहुत वन 
गए हैं, और बीच का मेरुद्‌एड सूखते रहने को छोड़ दिया गया हे। 
यानी विद्याएँ बहुत हो गई हैं, पर जो इन सब त्रिद्याओं का आधार 
होना चाहिए, अथांत्‌ ते सबभूतात्मरूप ब्रह्म? वह उपेक्षा में रह 
गया है। परिणाम यह है कि अवयवब सब पकड़ते हैं और हृदय 
को सब छोड़ते हैं। इस प्रकार की खण्डित विद्या क्‍या अविद्या 
नहीं है ? क्या उस अविद्या का ही परिणाम आज के युद्ध की 
भीपणता नहीं है ? 5 

पर हम दूर आ गए। वात कमाई और मिखाई की शुरू हुई 
थी | कमाई किसे कहते हैं ? धन अपने चक्कर पर आ-जा रहा है। 
नदी बहती है; कुछ उसमें नहाते हैं, कोई उससे खेत के लिए पानी 
लेते हैं, कुछ उसको देखकर ही आनन्द प्राप्त करते हैं। नदी अनेकों 
के अनेक श्रयोजन पूरा करती हुई समुद्र में मिलने के लिए बहती 
ही चली जाती है। ऐसे ही धत अपने बहाव में सबके प्रयोजनों 
को पूरा करता हुआ चलते चले जाने के लिए है। इस भ्रक्रिया में 
कमाई क्या है ? सच कहूँ तो उस कमाई का मतलब मेरी समझ 
सें नहीं आता। हरिद्वार की गंगा प्रयाग आई; जो पानी हफ़्ते 
पहले हरिद्वार था, अब प्रयाग आ गया। क्या इस पर प्रयाग यह 
सोच सकता है कि हरिद्वार से हमने इस हफ़्ते गंगा के इतने पानी 
की कमाई कर ली (--प्रयाग ऐसा नहीं सोच सकता | 

पर हम ऐसा सोच सकते हैं । क्योंकि हम बुद्धिमान हैं। मेरी 
तिजोरी में आज दस हज़ार रुपये हैं। बाज़ार में बेठा था, तब 
गाँठ में क्या था ? यही सो एक रुपल्ली होंगे। तीन साल में दस 
हज़ार रुपये की मेने कमाई की ! वाह, क्‍या बात है। में अपने से 
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खुश हूँ, कुनवे वाले खुश हैं, और सब मानते हैं. कि में होनहार 
ओर कर्मेण्य हूँ। यह कमाई है। 

अब चलिए, मेंने तो बाजार में तीन साल लगाये और घूमा- 
फिर और मेहनत हनत की ।_ पर वह देखिए, क्या भाग्य का सिकन्दर 
आदमी है ! लड़ाई आई कि रंग में दो दिन में पन्द्रह हजार पैदा 
किये | हल्दी लगी न फिटकरी और देखते-देखते मालामाल हो 
गए | लक्ष्मी की लीला तो हैं। अब सब उस भाग्य के बली ओर 
लक्ष्मी के बरद पुत्र की ईर्ष्या करते हैं। यह कमाई है। 
... एक मजदूर टोकरी ढो रहा है। जेठ आ रहा है; लू चल रही 
हैं; पसीना ' वह रहा है ओर वह टोकरी ढो रहा है। सूरज छिप 
चला; थक गया है; घर पर इन्तज़ारी होगी, पर वह टोकरी ढो 
रहा है । आखिर लाला को याद आई। उन्होंने छः आने दिये, यह 
छः: आने की कमाइ हे। 

एक मित्र है। उनकी खूबी यह है कि वह अपने पिता के 
पुत्र हैं। उनके पिता की खूबी थी कि बह अपने पिता के पुत्र थे। 
ओर पीछे चलें तो पाँच पुश्त पहले वंश में एक पुरुपार्थी पुरुष 
हुआ था। उसने सामन्‍्ती जमाने में अपना गिरोह इकट्ठा करके 
एक नगर जीता ओर काबू किया था। उसने अपने शत्रुओं पर 
विजय पाई, यानी उन्हें यमराज का घर दिखाया था। उस परम 
पुरुषा्थ के कारण उस पुरुष के पुत्र ओर उसके पुत्र ओर उसके 
पुत्र, इस तरह उस परम्परा के अन्तिम पुत्र होने की खूबी से मेरे 
मित्र की कमाई आज़ तीस हज़ार रुपये साल की है। वह कहाँ से 
हैँ, उनकी जायदाद ओर जमींदारी कहाँ-कहाँ है, इत्यादि मित्र को 
पूरी तरह पता नहीं हूँ। पर कमाई उनकी तीस हज़ार है ! 

एक और भाई साहव है। अत्यन्त इशाप्रब॒ुद्धि, ओर ज्दार 

ओर ज्ञानी और सुशील । वह कलक्टर कहलाते हैं। उनका काम 

है फलक्टरी । उनकी कमाई है पच्चीस हजार रुपया साल । 
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ओर एक वायसराय हैं। चायसरायगिरी करते हैं, जो बेहद 
जिम्मेदारी का काम है। उन्तकी कमाई की मुझे कूत नहीं। वह 
भी खासी होनी चाहिए, क्योंकि पसीने की वह नहीं हे । पसीने 
की कमाई ही इतनी कम हो सकती है कि पेट न भरे। क्योंकि 
पेट भरेगा तो मेहनती मेहनत से जी चुरायगा | इससे अक्ल की 
ही कमाई को हक है कि वह लम्वी-चोड़ी हो। मेहनत की कमाई 
अधिक होगी, तो उससे सेहनती का नुकसान होगा | 

खेर, ऊपर तरह-तरह की कमाइयाँ गिनाई हैं। इन सबमें दो 
बातें सामान्य है, जिनकी वजह से वे सभी कमाई कहलाती हैं। एक 
तो यह कि कमाई करने वाला जेल नहीं जाता, इस कारण उसको 
चुराई या ठगाई हम नहीं कह सकते, कमाई ही कद सकते हूं । 
दूसरा यह कि हर कमाई, जिसकी वह समभी जाती है, उसकी जेव 
(चैंक हिसाव) में आकर पड़ती हे । 

इस पर से दो मूल सिद्धान्त समझे जा सकते है 

--कहीं से चलकर जो रुपया हमारी जेब या तिजोरी में 

आये वह हमारी कमाई है। 

२--शत्तें यह कि उसमें हमें जेल न हो, यानी वह बंध हो । 

अर्थात्‌ वह सब रुपया हम।रा कमाया हुआ है, और उस सब 
रुपये पर खर्च करने का हमारा हक है, जो इस तरह से या उस 
तरह से, इस जेब से या उस जेब से, हमारी मुट्ठी तक आ जाता 
है। सीमा यह कि इस तरह खच्े करने चाला खुले समाज में हो 
बन्द जेल में न हो । 

सीमा की शर्ते बहुत ज़रूरी है। कमाई और ठगाई में वहीँ 
भेद डालने वाली रेखा है| जेल पा गए, तो तुम्हारी कमाई कर्माई 
नहों मानी जायगी। जेल पाने से बचे रहे, तो वेशक तुम्हारी 
कमाई कमाई हैं। ओर तब अपने घन के परिणाम में ही तुम्हारी 
ऊँचाई की नाप होगी। 
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यह तो हुआ; पर भीख से पेसा पाने की विधि को सें कहाँ 
रखूँ ? उसमें भी पेसा आता है ओर जेल बची रहती है । मिखारी 
जेल पा गया तो गया। पर जेल के बाहर भिखारी के पेसे को 
कमाई का पैसा केसे न साना जाय, यह मेरी समर में किसी तरह 
नहीं आता है। 

आप कहेंगे मेरी भाषा में व्यंग्य है। पर में सच कहता हूँ थि 
कमाई अगर सच्ची हो सकती है तो वह भीख की ही कमाई है, 
नहीं तो कमाई शब्द ही एकदम भ्ूठ है । 

पेसा मेरी जेब में आना कमाई है | वेशक सिफ़्त यह कि जेल 
भुभे न सिले। अब सवाल है कि दूसरे की जेब से, या मेहनत 
से, मेरी जेब में पैसा आता केसे है ? इसके कई तरीके हैं। 

पहला गुण लोभ कहा जा सकता है | इसलिए अपनी चीज़ के 
लिए दूसरों में लोभ पंद्रा करना कमाई बढ़ाने का पहला उसूल हू । 
विज्ञापन और बिक्री की कला यही है । लोभ हुआ कि काम जागा। 
तब उस जेब से पेसा निकलकर आपकी जेब में आने से रुफेगा 
नहीं। 

दूसरा है गरज़ | अकाल है ओर लोग भूखे है। सबको अन्न 
चाहिए। अब जिसके पास अन्न हूँ, उसने दाम चढ़ा दिए। इस 
तरह खिंचकर पेसा आ गया । 

तीसरा है डर ओर अविश्वास । आगे का क्या ठिकाना, जाने 
कब भौत आ टूटे । तब वाल-वच्चों का क्या होगा ? आग है, 

चोर-झकू है। इससे लाइए हमारे पास वचा-बचाकर जमा 

करते जाइए । हम ऊपर से व्याज और जाने कितना ओर हेंगे। 
यह भी पद्धति है जिसमें उपकार ओर कमाई दोनों साथ होते हू 

या वह है जिसका नास इंडस्ट्री (भीमोद्योंग ) है। हज़ारों 

ओर भीमाकार यंत्र । मेहनती मेहनत करते हैं, यंत्र चलता 


>>... 


ह ओर कमाई सोटी होती है। इसका रहस्य उद्योग की मीमता में 
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है। यानी हजारों का श्रम सँतकर एक केन्द्र में पड़ता है। एक की 
क-एक बूंद बचे तो हजारों हो जाती हैँ। और बूँद-बूद से घड़ा 

भरता है तो हजार-हजार बूँदों से कया नहीं होता होगा ? 

या जोर-जबरदस्ती है, लेकिन उसके पीछे कोई कानूनी बल 
चाहिए | जैसे जमींदारी, अफसरी इत्यादि ! 

एक तरीका जो बारीक है, उसका नाम सद्ठटा है। वह खेल 
सम्भावनाओं पर चलता है। उससें भी तृष्णा उकसाकर जेबों का 
पेसा निकाला जाता है। और वह गिंनी-चुनी जेवों में बह जाता है। 

एक आम तरीका है, जिसको नौकरी कहते हैं । इसमें नौकर 
पेसा खींचता नहीं, पेसा पाता है। यानी उसके इस्तेमाल से पीठ 
पीछे बैठा हुआ दूसरा कोई आदमी, जो पैसा खींच रहा होता है 
वह नौकर को जिन्दा ओर काम लायक रखने के लिए उसे खालनें- 
पीने को कुछ देता रहता है । 

इनके बाद करुणा के जोर से भी किसी जेब से पैसा निकल- 
चाया जा सकता है। दान ओर भिक्षा में अधिकतर यही बृत्ति 
रहती है। 

रुपया फिर प्रीति के नाते भी हस्तान्तरित होता है। जैसे मित्र 
को सहायता, परिवार का पालन आदि । वहाँ रुपये के लेन-देन में 
किसी एवज़ का भाव नहीं रहता । 

इन सब पद्धतियों में रुपये का आना-जाना जहाँ श्रेम के कारण 
होता है, उसको में सबसे उचित समभता हूँ। उसमें न देने वाले को 
देने का, न लेने वाले को ही अपने लेने का पता रहता ८ | मानो 
अपने सम्बन्धों के बीच पस की वहाँ किसी को सुध | ह। 
पैसे का यह आदान-प्रदान वन्धन नहीं पेदा करता, दोनों ओर 
आनन्द की ही र्ष्टि करता और उनके बीच घनिष्ठता लाता दे | 
पर, इस कोटि के आदान-प्रदान में कमाई शब्द काम सें नहीं आ 
सकता पिता ने पुत्र को सो रुपये दिये तो इनमें पिता को सी का 
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: घाटा हुआ और पुत्र को सो का लाभ हुआ, यह नहीं कहा जा 
सकता। दू रे की जेव से निकलकर अपनी जेब में आना कमाई 
हू, पर वहाँ दो अलग-अलग जेवें ही नहीं हैं। 
सच पूछिए तो में वही स्थिति चाहता हूँ, जहाँ कमाई खत्म 
हो चुकी है। जहाँ जीवन की आवश्यकताएँ ही पूरी होती हैं। न 
आने वाले पेसे के प्रति लोभ है, न उसके आने में घतुराई का 
प्रयोग या अहसान का अनुभव है। 
उससे हटकर कमाई की जो ओर कोटियाँ हैँ, उनमें करुणा 
की प्रेरणा से जहाँ पेसा आता-जाता है, वह श्रेप्ठकर मालूम होता 
है। वह है दान, भिक्ता। करुणा प्रेम से भिन्न हैँ । करुणा में धन्‍्धन 
है ओर आत्मा पर दवाव है। उसमें दयावान ओर दया-पात्र सें 
कत्ता-भेद हो जाता है। यानी उससे दो व्यक्तियों के बीच समस्व- 
सम्बन्ध का भंग होता है। इसमें करुणा-प्रेरित द्वान अन्त में 
सामाजिक विपसता और जड़ता उत्पन्न करने का कारण होता है। 
उससे दोनों ओर आत्मा को प्रसार ओर विस्तार नहीं श्राप्त होता 
बल्कि कुण्ठा ओर संकुचन होता है । मानो शिक्षा देने वाला भी 
भिखारी के सामने अपने को किचित्‌. लज्जित अनुभव करता हैँ । 
थांत्‌ पेसे का इस प्रकार आदान-प्रदान भी इष् और उत्कृष्ट वो 
नहीं हे। अथात यह कोटि पहली से उतरती हुई है, पर तीसरी 
कोटि से अच्छी मी हो सकती हे। 
तीसरी है नौकरी ओर मजदूरी की कमाई की कोटि | विलकुल 
हो सकता है, और शायद है, कि नोकर आर मजदूर जिसकी 
मजदूरी करता है, उसके प्रति अन्दर से एकदम अश्रद्धा के भाव 
रखता हो | तब जो उनके बीच श्रम और वेतन का आदान-प्रदान 
हैं; बह ह दोनों ओर हीनता ओर दूरी ब टेप पेदा करने का कारण 
होता है | 
चौथी अथवा अन्य कोटियाँ जहाँ, लोभ, भव, अविश्वास 


उकसाकर या केन्द्रीकरण दारा लाभ किया जाता है, सबसे प्रच- 
लित और सबसे बैध है | पर मुझे वह निकृष्ट मालूम होती है। 

पाँचवीं है लाचारी से लाभ । यह निन्‍्द है ओर कानून की उस 
पर रोक-थाम भी की जाती है। 

विना मेहनत अम्जरुक के पुत्र और पोतच्र होने के वल पर जो बड़ी- 
बड़ी कमाइयों की सुविधा मिल जाती है उसका भी औचित्य विशेष 
समम में नहीं आता। जरूरी नहीं है कि एक प्रतिभाशाली पिता 
के पुत्र को अपनी पेठक ग्रतिष्ठा से हीन रखा जाय। पर रचय॑ 
कर्महीन होकर वह अपने पिता की ग्रतिभा के फलों को बैठा-बेठा 
खाया करे, यह उचित नहीं मालूस होता । 

इन सबसे परिणास निकलता है कि उत्कृष्ट स्थिति वह है, जहां 
परस्पर में लेन-देन की भावना ही नहीं है; एक-दूसरे के हित के 
काम आने की भावना है। इन सम्बन्धों पर आश्रित परस्पर का 
व्यवहार ही सच्चा व्यवहार हे। अपने को और समाज को हसें 
उसी तक उठाने का प्रयत्न करना होगा । 

पर, उससे उतरकर आदमी आदमी के वीच करुणापूर्ण व्यव- 
हार मुझे! पसन्द है। अथांत्‌ कमाई की रोटी नहीं, दान और 
भीख की रोटी मुझे पसन्द है 

इस बात पर तनिक रुककर मुझे अपने को साफ करना चाहिए। 

मेंने पुस्तक लिखी और प्रकाशक से रुपये पाये । अब दो वातें 
हैं; यातो में उसे अपनी कमाई कहूँ; या फिर में उसे प्रकाशक 
की कृपा कहूँ। में दूसरी वात पर कायम हूँ। कमाई मायावी शब्द 
है। उस शब्द रे माया जुड़ती है और भीतर की सचाई 
नहीं जागती | सचाई है प्रेम | लेकिन कमाई शब्द मुझमें ऐसा भाव 
भरता है कि प्रकाशक को प्रेम देने में में असमर्थ हो जाता हैँ। 
मानो कि मैंने किताव लिखी, तुमने वेसा दिया। वस अब हस 
दोनों चुकता हैं। मानो कि एक-दूसरे को समझने की आवश्यकता 


और एक-दूसरे के लिए झुकने ओर काम आते की भावना से ही 
हम ऐसे चुकता हो जाते हैं। यानी हमारा आदान-प्रदान एक-दूसरे 
को दो किनारों पर छाल देता हैं ओर वह रुपया ही आकर बीच 
में खाई वन जाता है। नहीं, में उस रुपये की अपनी कमाई नहीं 
दूसरे की क्पा माने गा। आप कहेंगे कि तुम हो भोले | प्रकाशक 
बाजार में बेठता है ओर किप्ती को एक देता है तव, जब कि उसके 
दो वसूलता है। तुम्हारी किताब छापकर तुम्हें जितने दिये हैं 
उससे चौगुने दाम अपने खरे न कर ले तो प्रकाशक केसा ? तुम 
कृपा कहते हो, पर वह ठगी है) चार में तुम्हें एक देकर तीन 
अपनी जेब में डाले है| तुम्दारे आँखें हों तो तुम्हें कभी सन्तुष्ट न 
होना चाहिए। अभी एक मिलता है तो जरूर ले लो; लेकिन वाकी 
तीनों पर अपनी निगाह जमाये रखनी चाहिए। आपकी यह बात 
सही हो सकती है, पर फिर भी में उनकी कृपा? को जगह 'अपमे 
हकः के शब्द को इस्तेमाल नहीं करता चाहता । क्‍योंकि में नहीं 
चाहता कि दो व्यक्ति अपनी सीसाओं पर काँटें के तार खड़े करके 
मिलें। ऐसे वे कभी एक-दूसरे सें घुल नहीं सकेंगे ओर न उनमें 
 ऐक्य उत्पन्न होगा। बेसे आपस में वे सदा कतराते रहेंगे और 
' फल उसका बेर होगा | 
इस तरह में अपनी कमाई का खाता हँ--इस भूठे गये से 
में मुक्त हो जाना चाहता हूँ। अगर ईश्वर है, तो मेरा तेरा झूठ 
है। अगर ईश्वर की यह दुनिया हैं, तो उसकी अनुकम्पा पर ही 
हम जीते हैं। अगर ईश्वर सवव्यापी है, तो उसकी अनुकम्पा भी 
सबमें है ओर उसी के वल पर हमें जीना चाहिए । 
इस दृष्टि से जिसको वाकायदा कमाई कहा जाता है, उसको 
बढ़िया नहीं सालना होगा। उससे अहंकार का चक्र कसता ओर 
फेलता है । उससे म-त्‌ ओर मेरा-तेरा बढ़ता है । 
में जानता हूँ कि हमारे समाज में एक चीज है, इज्जत । उसको 


उकसाकर या केन्द्रीकरण हारा लाभ किया जाता है, सबसे प्रच- 
लित और सबसे बैध है | पर मुझे वह निकृष्ट मालूम होती है। 

पॉचवीं है लाचारी से लाभ । यह निनन्‍्य है और कानून की उस 
पर रोक-थाम भी की जाती हे। 

विना मेहनत असुक के पुत्र ओर पोत्र होने के बल पर जो बड़ी- 
बड़ी कमाइयों की सुविधा मिल जाती है उसका भी ओचित्य विशेष 
समभ में नहीं आता। जरुरी नहीं है कि एक प्रतिभाशाली पिता 
के पुत्र को अपनी पेठुक गतिष्ठा से हीन रखा जाय । पर रवय॑ 

ग्रीन होकर वह अपने पिता की प्रतिभा के फलों को वेठा-बेठा 

खाया करे, यह उचित नहीं मालूम होता। 

इन सबसे परिणाम निकलता है कि उत्कृष्ट स्थिति वह है, जहाँ 
परस्पर में लेन-देन की भावना ही नहीं है; एक-दूसरे के हिते के 
काम आने की भावना है। इन सम्बन्धों पर आश्रित परस्पर का 

वहार ही सच्चा व्यवहार हैे। अपने को और समाज को हमें 

उसी तक उठाने का प्रयत्न करना होगा | 

पर, उससे उतरकर आदमी आदमी के वीच करुणापूर व्यच- 
हार मुझे पसन्द है। अथात्‌ कमाई की रोटी नहीं, दान और 
भीख की रोटी मुझे पसन्द हे । 

इस बात पर तनिक रुककर मुझे अपने को साफ करना चाहिए | 

मेंने पुस्तक लिखी ओर प्रकाशक से रुपये पाये । अब दो वातें 
हैं; यातो में उसे अपनी कमाई यथा फिर में उसे श्रकाशक 
की कृपा कहूँ। में दूसरी वात पर कायम हूँ। कमाई मायावी शब्द 
है। इस शब्द के सहारे माया जुड़ती है और भीतर की सचाईं 
नहीं जागती । सचाई हे श्रेम । लेकिन कमाई शब्द मुझमें ऐसा भाव 
भरता है कि प्रकाशक को श्रेम देने में सें असमर्थ हो जाता हूँ। 
मानो कि मेने किताव लिखी, तुमने पेसा दिया। बस अब 
दोनों चुकता हैँ। मानो कि एक-दूसरे को समझने की आवश्यकता 


और एक-दूसरे के लिए भुकने ओर काम आने की भावना से ही 
हम ऐसे चुकता हो जाते हैं । यानी हमारा आदान-प्रदान एक-दूसरे 
को दो किनारों पर डाल देता है ओर वह रुपया ही आकर बीच 
में खाई बन जाता है। नहीं, में उस रुपये को अपनी कमाई नहीं, 
दूसरे की कृपा मानूँगा। आप कहेंगे कि तुम हो भोले । प्रकाशक 
बाजार में बैठता है और किघी को एक देता है तब, जब कि उसके 
दो वसूलता है। तुम्हारी किताव छापकर तुम्हें जितने दिये हैं, 
उससे चोगुने दाम अपने खरे न कर ले तो प्रकाशक केसा ? तुम 
कृपा कहते हो, पर वह ठगी है। चार में तुम्हें एक देकर तीन 
अपनी जेव में डाले हैं तुम्दारे आँखें हों तो तुम्हें कभी सन्तुष्ट न 
होना चाहिए। अभी एक मिलता है तो जरूर ले लो; लेकिन बाकी 
तीनों पर अपनी निगाह जमाये रखनी चाहिए। आपकी यह वात 
सही हो सकती है, पर फिर भी में 'डनकी कृपा? की जगह “अपने 
हक! के शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता । क्योंकि मैं नहीं 
चाहता कि दो व्यक्ति अपनी सीमाओं पर काँटें के तार खड़े करके 
मिलें। ऐसे वे कमी एक-दूसरे में घुल नहीं सकेंगे ओर न उनमें 
ऐक्य उत्पन्न होगा। वैसे आपस में वे सदा कतराते रहेंगे और 
_ फल उसका चैर होगा । है 
इस तरह में अपनी कमाई का खाता हूँ--इस मूठें गये से 
मैं मुक्त हो जाना चाहता हूँ। अगर ईश्वर है, तो मेरा तेरा झूठ 
है। अगर ईश्वर की यह दुनिया है, तो उसकी अलुकम्पा पर ही 
हम जीते हैं। अगर ईश्वर सबेत्यापी है, तो उसको अनुकम्पा भी 
सबमें है और उसी के वल पर हमें जीना चाहिए । 
इस दृष्टि से जिसको वाकायदा कमाई कहा जाता है, उसको 
बढ़िया नहीं मानना होगा। उससे अहंकार का चक्र कसता ओर 
फैलता है। उससे में-त्‌ ओर मेरा-तेरा वढ़ता है । 


ण्द 


मैं जानता हूँ कि हमारे समाज में एक चीज है, इच्चत | उसको 


ही कक के 


धघुरी मानकर हमारा समभ्य-जीवन चल रहा है। अरे, हरेक अपनी 
इज्जत रखता है। कमाई नाम का शब्द उसकी इज्-त्त को मजबूत 
ओर ऊँचो बताता है | बह कमाता है, इसलिए उसक, नाक किसी 
से क्यों नीची हो ? नवाब घर का नवाव हो, अपने घर में हम 
भी नवाब हैं| इस तरह कसाई पर टिककर हस अपना आत्म-गब 
सरक्षित करते हैं। इस तरह हम इस लायक होते हैं कि किसी को 
अपने से छोटा सममें | 

इसमें तथ्य भी हो। पर जो अतथ्य हे, वही में दिखाना 
चाहता हूँ। कमाई के बल पर हम सच्चे भाव में विनम्र बनने से 
चचते हैं। अपने इदे-गिदे इज्जत का घेरा डालते हैं; जो हमारे 
विकास को रोकता है। हम उससे अहम को केन्द्रित करते हैं ओर 
फलत: सेवा-कार्य के लिए निकम्मे होते हैं । 

' संक्षेप में, अपने लिए, में कमाई के धन को नहीं, कृपा के अन्न 
को अच्छा समझता हूँ । कमाई में आगे की चिन्ता है, आगे का 
अन्त नहीं; इससे चिन्ता का भी अन्त नहीं । दस हजार हैं. तो वह 
थोड़े; पचास हजार हैँ, तो पाँच बेटों में वैंटकर भला चह क्‍या रह 
जायँंगे ? इस तरह भविष्य के अविश्वास के आधार पर चिन्ता का 

हाड़-का-पहाड़ हम अपने ऊपर ओढ लेते हैं। तव चिड़िया जैसे सबेरा 
निकलते ही चहचहाती है, चेसे हम नहीं चहचहा पाते। कमर कुक 
जाती है, क्योंकि अनन्त चिन्ता का वोक उस पर हम घर लेते है। 
मस्तक तब आकाश सें नहीं उठ सकता। दूसरे का दुःख देखने की 
फुरसत नहीं रहती, क्योंकि हम अपने ओर अपनों से दव जाते हू । 

-नहीं, विश्वास का रास्ता आस्तिक का रास्ता है। कल की 

शंका करके आज को में नष्ट केसे कुछ) ओर यह सच है कि आज़ 
दि नष्ट नहीं होगा, तो -कल' ओर पुष्ट ही होने वाला है! पर कल 
दबाव में आज को हाथ से जाने देते हैं, तो किए क्न भी कोरा 


